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अनन्त गुंण-कर्म-रवभाव-विभूषित aaciaee 
परमेश्वर के प्रति अंगांध प्रेम, भद्धा, निष्ठा, विश्वास रखंने वाले, 
वैदिक धर्म के रक्षक, महान्‌ दार्शनिक, त्यागी, तपस्वी, 
वीतराग, सत्याग्रही, ऋषि दयानन्द के प्रबल रागर्थक तथा 
आज्ञाकारी पूज्य स्वामी सत्यपति नी परित्रानक के श्री वचनों 
का UIA भाग प्रस्तुत करते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है l 
किसी मनुष्य का ज्ञान-विज्ञान कैसा और कितना है तथा 

उसकी समान; राष्ट्र, तथा मानवता के लिए क्या आन्तरिक 

भावनाएँ हैं यह उसके विचारों से ही प्रकट होता है । किसी 
व्यक्ति ने अपेंने जीवनं को निम्नंस्तर से उच्च स्तर तक बनाने 
के लिए कितना संघर्ष: किया है'यह' sud नीवनवृत्त तथा 
व्यवहार से प्रतीत होता है । i 

यद्यपि ईश्वर अपनी सर्वव्यापकंता'से सभी मनुष्यों के हृदय 
में wet ही उपस्थित है । आस्तिक, धार्मिक व्यक्ति प्रतिदिन 
उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपांसना करे हैं किन्तु मानसिक शान्ति 
ज्ञान, बल, आनन्द, संतोष, प्रसन्नता, निभीकता तो किसी विरले 
व्यक्ति को ही प्राप्त होती है । जिस व्यक्ति के पूर्वजन्मार्जित 
विवेक-वैयग्य अभ्यास के प्रबल संस्कार होते हैं और नो इस 
वर्तमान जीवनं में केठोर पुरुषार्थ, घोर तपस्या करता है उसी 
व्यक्ति का जीवन ईश्वर की अलौकिक दिव्यानुभूति करके 
कृतकृत्य होता है | इसका एक, नीता-नागता उदाहरण स्वामी 
सत्यपलि जी परि्राजक हैं | 

पूज्य स्वामीनी महाराज पिछले डेढ़-दो वर्ष से गंभीर रूप 
से अस्वस्थ चल रहे हैं | उनकी चिकित्सा-सेवा-सुश्रूषा 
वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन येजड़ में ही चल रही है। 
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आप अपनी रुग्णावस्था में भी समय-समय पर ब्रह्माचारियों को 
उपदेश करते रहे हैं निनको मुख्य रूप से ब्र. विद्यासागर नी 
_ आर्य ने लिपिबद्ध किया और आचार्य सुमेरुप्रसाद नी दर्शनाचार्य 
ने उसे परिष्कृत करके क्रमबद्धरूप में व्यवस्थित किया है । इन 
वाक्यों से प्राप्त होने वाला उपदेश हताश, निराश, दु:खी पतित 
और निम्नस्तरीय नीवर्नो में नई आशा, उत्साह, उमंग, प्रेरणा, 
आत्मविश्वास, पराक्रम और सुख-शान्ति प्रदान करने में 
समर्थ है । 

वैराग्य के पश्चात्‌ जीवन के ६० वर्षों तक आपने जितने 
वैदिक वाड्मय का अध्ययन, चिन्तन किया तथा उनका 
क्रियान्वयन करने के उपरान्त जो परिणाम निकाले हैं उन्हें 
साररूप में इन उपदेशों के माध्यम से हमें प्रदान किये हैं | 

ये वाक्य नही अपितु वे अमूल्य हीरे-मोती हैं जो व्यक्ति 
के अन्त:करण को अलंकृत कर सुशोभित करते हैं और जिनसे 
यही जीवन नही अपितु आगामी जीवन भी उत्कृष्ट बनता È I 
निश्चित ही पाठक को किसी भी पृष्ठ के किसी भी वाक्य को 
पढ़ने, से उत्तम प्रेरणा मिलेगी और उनका जीवन उत्कृष्ट 
बनेगा | इसी आशा के साथ..... 


= ज्ञानेशवरार्यः 
वानप्रस्थ साधक आश्रम 
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आदर्श जीवन . 


१. सौभाग्य से उपलब्ध मानव जीवन को आदर्शरूप में जीनाज्वाहिए | 

२. जो व्यक्ति पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों को यथावत्‌ 
जानकर उनका उपयोग लेता है, वही वास्तव में आदर्श मनुष्य है । 

३. आदर्शों पर चलने (पालन करने) के लाभ और न करने से कितनी 
बडी हानि हो सकती है; ऐसा सोचना बहुत उच्च ओर तीक्ष्ण बुद्धि वाले 
का काम है। 

४. मनुष्य उसी को कहना चाहिए जो अच्छी प्रकार सोच-विचारकर 
कार्य करता है । 

५. मनुष्यशरीर देकर ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दे दिया है कि व्यक्ति 
पृथिवी से लेकर ईश्वरपर्यन्त सत्य को जानकर उनका ठीक उपयोग कर 
सकता है। परन्तु अपने हठ, प्रयोजन-सिद्धि, दुराग्रह, मिथ्या-अभिमान, 
दोषों से प्यार, अविद्यादि के-कारण असत्य की ओर झुक जाता है | 

६. मनुष्य का आत्मा ही सत्यासत्य को जानता है अन्य किसी पशु 
पक्षी का नहीं, परन्तु फिर भी हठ, दुराग्रह, अपने प्रयोजन की सिद्धि में 
सत्य से असत्य की ओर झुक जाता है । 

७. किसी भी सिद्धान्त को प्रथम शब्दप्रमाण पर विश्वास करके जानना, 
मानना, फिर उसे आचरण में लाना, फिर उससे संतुष्ट होना । अन्तिम 
सत्य-असत्य को जानने के लिए एडी से चोटी तक जोर लगा दें, उन्हे 
आचरण में भी लाए। जैसे महषि दयानन्द जी ने अपने मन्तव्यामन्तव्य 
सिद्धान्त, नियम निश्चित किए और उनको धारण किया । 

८. ईश्वर है केवल इतने मात्र से विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है 
बल्कि हम उससे कितना लाभ ले रहे हैं, यह मुख्य है । तुलनात्मक अध्ययन 
करो कि जो सिद्धान्त मैं जानता हूं, अन्यों को बताता हूं, क्या में स्वयं 
उन पर चलता हू, मेरे आचरण-व्यवहार में उनका कितना भाग है । 


सत्योपदेश ५ 
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१. ईश्वरप्राप्ति ही. मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, अन्य कोई वस्तु 
नहीं,यह लक्ष्य हमेशा स्थिर रखना, अत्यन्त पुरुषार्थसाध्य है । 

२. प्रश्न - हम ईश्वर-प्राप्ति को ही मुख्य लक्ष्य क्यों मानते हैं, अन्य 
प्रयोजन भी तो. हैं. ? : 

` उत्तर - प्रत्येक प्राणी समस्त क्लेश, दुःख से छूटना चाहता है और 

नित्यानन्द की प्राप्ति करना चाहता है ; यह प्रयोजन बिना ईश्वर-प्राप्ति 
के सिद्ध नहीं हो सकता । हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय को जानने, आचरण 
में लाने से ईश्वरप्राप्ति होती है, ये मुख्य साधन हैं। | 

३: प्रत्येक क्षण ईश्वर का ही विचार, चिन्तन, मनन, उसी की उपासना 
करना सभी कार्यों से उत्तम है । अन्य कोई भी कार्य इतना उत्तम नहीं है। 

४. ईश्वर की उपासना, उसी में तल्लीन रहना, अन्य किसी भी वस्तु 
को न चाहना अत्यन्त आनन्दप्रद है और अन्य वस्तु प्रकृति, जीव और 
जगत्‌ की उपासना करना, उसी में तल्लीन रहना, ईश्वर को छोड़ देना क्लेशों, 
अविद्या; अधर्म, अन्याय की प्राप्ति करवाता है | 

५. ईश्वरप्रणिधान में रहते हुए, ईश्वरोपासनां में अपने आप को स्थिर 
करते हुए अपने विचारों, कार्यो को करना लाभप्रद है, इसके *क्पिरीत 
हानिकारक है । द 

६. प्रश्‍न - ईश्वर ने यह सृष्टि किस प्रयोजन से बनाई.?*न बनाता 
तो किसी जीव को सुख-दुःख भी न होता, ईश्वर स्वयं भी .आराम से 
प्रकृति के साथ पडा रहता ? i 

उत्तर -ईश्वर कभी. भी भूल नहीं, करता न आगे: करेगा क्योंकि वह 
सर्वज्ञ है । यह सृष्टि हम जीवों के कल्याणार्थ कर्मो. का फल देने के लिए 
और प्राकृतिक गुणों को प्रकाशित करने के लिए बनाई है, अपने किसी 
“निजी स्वार्थ के लिए नहीं । पड़े रहना जीव का स्वभाव नहीं है, कुछ 
न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना उसका स्वभाव है इसलिए ईश्वर ने सृष्टि 
व्यर्थ नहीं बनाई है | इसलिए इस बात में कोई सन्देह नहीं करना चाहिए । 


६ र सत्योपदेश 
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७. व्यक्ति प्रायः या तो अपनी, अन्य जीवात्माओं की या प्रकृति से 
बने पदार्थों से सम्बन्धित ज्ञान-कर्म-उपासना में लगा रहता हैं । ईश्वर को 
तो प्रायः भूले ही रहता हे । 

ईश्वर हर क्षण हमारे प्रत्येक ज्ञान, कर्म, उपासना को जान रहे हैं 
और उसी के अनुरूप ही सुख-दुखरूपी फल भी देंगे; यह बात हर समय 
मन में बैठी रहे ओर इस पर दृढ निश्चय भी हो । : 

९. हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों को देखकंर उनका अच्छा 

फल दे । इस दृष्टि से ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं परन्तु 
कुछ सीमा. तक ही मानते हैं । जैसे कि बुरे कार्य करते समय सोचते 

ईश्वर नहीं देख रहा है; यह असत्य व्यवहार है । हम चाहते हैं कि 
हमारे साथ अन्याय न हो, सभी कर्मों का ठीक-ठीक फल मिले । इसलिए 
ईश्वर पर कुछ विश्वास भी करते हैं परन्तु बुरे कर्म का बुरा. फल देखकर 
बुरे-कार्य करने से नहीं डरते अर्थात्‌ ईश्वर को भुला देते हैं; यह असत्य 
व्यवहार है | 

१०. ईश्वर सब की आत्मा में बेठा है और प्रत्येक कार्य के पूर्व 
सब को सत्योपदेश कर रहा है । जो व्यक्ति उसके संकेत को समझ 
जान लेता है और यदि उस संकेत के अनुरूप चलता है तो बहुत सी 
बाधाओं से बच जाता है | 

११. ईश्वर प्रतिदिन समझाता, संकेत करता है फिर भी उसको बात 
नहीं मानते परन्तु बह सत्योपदेश देने से नहीं हटता । सदा सच्चे मित्र 
की भाति साथ निभाता, हम ही उसे छोड़ देते हैँ । परन्तु जब हमारी कोई 
बात नहीं मानता, सुनता, पालन करता तो हम उस व्यक्ति से द्वेष करते 
बुरा-भला कहते, कठोर बोलते हैं । ईश्वर को मित्र बनाने के लिए उस 
जैसा व्यवहार करना पड़ेगा | 

१२. जब व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईश्वर को छोड़ देता है तो अपने 
मन, संस्कारों, बाह्य आलम्बनों के कारण सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों के 
प्रति आकर्षित हो जाता है । इसलिए कभी भी, किसी भी स्थिति में ईश्वर 
को नहीं छोड़ना चाहिए | ' 
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१३. ईश्वर हमारे साथ है । हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा हे तो 
चिन्ता किस बात की, जब सब कुछ ईश्वर का ही है । 

१४. अपने शरीर के एक-एक अंग को देखो ईश्वर से कितनी सहायता 
मिली है । हाथ, अंगुली, हृदय आदि प्राणी को जीवित रखने में कितने 
सहायक हैं ? क्या हम इसे स्वतन्त्र रूप में बना सकते हैं ? ऐसा सोचने, 
समझने, जानने, सत्य को ग्रहण करने की इच्छा होने पर ही व्यक्ति ईश्वर 
को जान सकता है । 

१५. ईश्वर हर संमय हमें अच्छे-बुरे कार्या के प्रति संकेत करते हें; 
इस माध्यम से दुःख से बचाकर सुख देना चाहते हैं । परन्तु हम ईश्वराज्ञा 
का पालन नहीं करते | फिर ईश्वर न्यायानुसार दण्ड देते हैं वह भी हमारे 
ही कल्याण के लिए है ताकि हम पाप से बच जाए । 

१६. ईश्वरप्राप्ति कितना महान्‌, पुरुषार्थसाध्य, कठिन कार्य है । जिसका 
यह लक्ष्य है उसे व्यर्थ विचार, चिन्तन, अन्य व्यर्थ शारीरिक क्रिया करने 
का समय नहीं मिलता | क्योंकि इस महान्‌ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
कितना समय, चिन्तन, एकाग्रता अपेक्षित है, उतना अन्य के लिए नहीं । 
उसे तो केवल जो अपने लक्ष्य के साधक द्रव्य हैं उनको ही ग्रहण करना 
होता है । एक क्षण भी उसका व्यर्थ नहीं जाता | यदि गलती से ऐसा 
करता है तो उसे अत्यन्त ग्लानि, पश्चाताप होता है । क्योंकि यह जीवन 
अमूल्य है । समय बीता ही जा रहा है । एक क्षण भी यदि लक्ष्य को 
भूल जाता है तो पतित हो जाता है । उसका सारा ध्यान लक्ष्य प्राप्ति में 
ही होता है । संसार के जो आवश्यक व्यवहार हैं उनको गौण रूप में करता 
हुआ न के बराबर करता है । 

१७. अपने लक्ष्य-सिद्धि की योग्यता बनाने हेतु अत्यधिक ज्ञान प्राप्त 
करना पड़ता है परन्तु यदि उसके लिए कोई योजना, विधि, वैसा पुरुषार्थ 
नहीं है तो इसका अर्थ है कि अभी लक्ष्य समझ में नहीं आया। यदि साधनों 
के प्रति रुचि नहीं है, आलस्य-प्रमाद है तो उसे ठीक करना मुख्य है। 
ईश्वरप्राप्ति लक्ष्य रखनेवाले के लिए शारीरिक seme नाममात्र. हैं क्योंकि 
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यह ईश्वरप्राप्ति का सारा कार्य मानसिक स्तर पर होता है । इन सभी के 
पीछे यह है कि ये सभी कार्य बिना ईश्वर की सहायता के सम्भव नहीं 
है | जिसका ईश्वरप्राप्ति लक्ष्य बन जाता है उसकी बाह्य सांसारिक विषयों 
में रुचि, आकर्षण नहीं रहता । 

१८. लक्ष्य से पतित होने के कारण - FI 

(१) “ईश्वरप्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है, जिसके तुल्य और अधिक कोई 
लक्ष्य नहीं है” tar मानना छोड़ देगा तो ईश्वरप्राप्ति से दूर हो जाएगा । 

(२) ईश्वर-प्राप्ति के लिए पूर्ण और अत्यन्त पुरुषार्थ नहीँ करेगा तो 
ईश्वर-प्राप्ति से दूर हो जाएगा | | | 

(३) यम-नियमो का मन-वचन-कर्म से पूर्ण पालन नहीं करेगा तो 
ईश्वर-प्राप्ति से दूर हो जाएगा । 

(४) विरोधीतत्त्व, अधर्म, अन्याय, प्रतिपक्षभावना से विरोध का अभाव 
ये सब उसे लक्ष्य से पतित. करते हैं । 

_ ५. कठोपनिषद्‌ में बताया कि ब्रह्म विद्या को सुनने और कहने वाला 
दुर्लभ होता है । यह. उस समय की बात जब आध्यात्मबहुल समाज था । 
आज की तो बात ही क्या जब सभी के लौकिक लक्ष्य बने हुए हैं । 

६. जो व्यक्ति वेदों, ऋषियों, महापुरुषों, गुरुओं के आदर्श, सत्यवादिता, 
यम नियमों का पालन, योगाभ्यास आदि को मस्तिष्क में रखता है, और 
संकल्प करता है कि इनके विरुद्ध एक भी चेष्टा नहीं करूगा, वहीं व्यक्ति 
इस योग मार्ग पर टिक सकत्ता है अन्यथा ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं 
जो संन्यास लेने के पश्चात्‌ भी गृहस्थ बने। - 

१९: यदि हमारा ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य है तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ 
भी अच्छा नहीं लगना चाहिए । अपना आत्मनिरीक्षण करो कि हम इस 
मार्ग में कितना बढ़ रहे हैं | 

२०. संसार में अपमानः होगा, गालिया मिलेगी । सब प्रतिकूलताए 
होगी। सबको सहन करना, यह GW की धार है | 7 
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२१. बुरा लगना, बुरा मानना अथवा ऐसा व्यवहार करना कि दूसरे 
को लगे कि हम उनसे नाराज.हैं यह सब योग में बाधक हे । F 
` _ २२. कठोपनिषद्‌ में नचिकेता की कथा आई हैं । विद्वानों के द्वारा 
उसकी दो प्रकार से व्याख्या की गई है -- (१) आलंकारिकरूप में जिसमें 
नचिकेता को जीवात्मा और यमाचार्य को ईश्वर के रूप में वर्णन किया 

, गया है । (२) नचिकेता शिष्य के रूप में और यमाचार्य एक आचार्य 'के 
wa में ऐतिहासिक घटना है । जो भी हो कथा के अन्त में प्रसंग है - 
नचिकेता जैसा शिष्य और यमाचार्य जैसा आचार्य मिलना कठिन है ।:पुनः 
ईश्वर का स्वरूप बताया है कि - सारे वेद जिसे कहते हैं । सारे तप, 
` ब्रह्मचर्यादि जिसके लिए किए जाते हैं, उसका में संक्षेप से वर्णन करता _ 
हूँ; वह ‘stay’ है । आचार्य नचिकेता को कहते हैं कि “उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्य वरान्‌ निबोधत” | यह मार्ग R को धार के समान है । | 
३. जिसे ईश्वरप्राप्ति करनी,हो उसे नचिकेता की तरह योग्यता बनांनी 
- पड़ेगी। उस कथा में यक़,नचिकेता को जीवात्मा के रूप में लेते हैं तो ' 
“यमाचार्य ईश्वर है अर्थात्‌ ईश्वर की दृष्टि में जो पात्र है, जो उसके गुण, - 
. कर्म, स्वभाव के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसे ही अपना साक्षात्कार करवाता 
`. है | ईश्वर परीक्षा लेता है - जैसे कि नचिकेता को विभिन्न प्रलोभन देकर 
परीक्षा.ली गई थी। परन्तु जिसे केवल सत्य को ही जानने की चाह हो. 
वह इन प्रलोभनों में नहीं फसता । यमाचार्य ने कहा जल्दी अविद्यान्धकार ' 
से जागो | योगी लोग इसे छुरे की धार भी कहते हैं । 

२४. ईश्वर का देश की दृष्टि से न आदि है न अन्त है । यह बहुत 
ही कठिन और गम्भीर विषय है | वह ईश्वर दिखाई भी नहीं देता | प्रायः ` 
व्यक्ति संसार में सभी वस्तुओं को आदि और अन्त सहित देखता है अत 
उसे ईश्वर के विषय में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई 'विचित्र 

' पदार्थ होगा ? बडे बड़े बुद्धिमान्‌ भी इस बात पर:चकरा जाते हैं । इसको ' 
ऐसे समझ सकते हैं कि हम अल्पज्ञ हैं । पूर्ण रूपेण-ईश्वर को जान जाए 


“ऐसा सम्भव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं हैः। परन्तु कुछ ज्ञानादि : 
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गुण जो अनुमान से सिद्ध होते हैं उनके माध्यम से ईश्वर को जान सकते 
हैं और उन्हीं गुणों को मानकर उसकी आज्ञानुसार चलें । 
२५. ईश्वर को किसी भी स्थिति में गोण-नहीं मानना चाहिए | क्योंकि 
` न तो ईश्वर के तुल्य कोई है न अधिक है । वसे भी दो. समान वस्तुओं . 
में एक ही वांच्छित (यह लेना वह नहीं ऐसी) नहीं हो सकती परन्तु विशेषता 
के कारण एक के उत्कृष्ट सिद्ध होते ही दूसरी निकृष्ट सिद्ध हो जाती 
है। उत्कृष्ट वांच्छित तथा-निकृष्ट सदा हेय होती है। ईश्वर उत्कृष्टतम सिद्ध - 
है । ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं है जो ईश्वर के तुल्य हो | अतः ईश्वर . 
को सदा मुख्य मानना चाहिए । igs E ; 
` २६. यदि संसार में कुछ करना शेष रह.गया है तो समाधि नहीं प्राप्त 
होगी । केवल एक ही कार्य शेष रहना चाहिए ईश्वर का साक्षात्कार करना 
और करवाना। मन में ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए कि हाय ! यह 
लौकिक कार्य नहीं किया | | 
२७. यदि महत्परिमाणः वाले ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं तो हम 
जो जीवात्मा अणुपरिमाण वाले हैं जिसका भी आदि, अन्त नहीं है, फिर. . 
भी उसकी संत्ता मानते हैं इसलिए यदि ईश्वर-का आदि अन्त पकड में 
नहीं आता तों. भी -जीवात्मा की तरह उसकी सत्ता माननी चाहिए ईश्वर 
का निषेध भी नहीं करना चाहिए । 


विवेंक-वैराग्य 
१. समाधिप्राप्त. एक विवेकी वैदिक विद्वान्‌ का जितना मूल्यं है,. . 


उतना Wea करोडौं वैज्ञानिकों का नहीं है । 
` २. जो व्यक्ति दुःख को दुःख, सुख को सुख, अनित्य को अनित्य 


`` -नित्य को नित्य आदि इस प्रकार सत्य को जान्नता, मानता है, वह. विवेक 


` को प्राप्त होता है | 


३. जब (तंक संसार की प्रत्येक वस्तु को .अनित्य, अशुचि, दुःख, 
- अनात्मा के रूप में नहीं देख लेंगे, तब तक अविद्या में .फसे रहेंगे । 
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४. विवेकी, वैरागी अत्यन्त गम्भीर रहता है, उसे समाधि-प्राप्ति के 
उपायों को अपनाने के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ईश्वर 
के अतिरिक्त उसके लिए कोई आश्चर्यजनक वस्तु नहीं रह जाती। 

५. अभी जो संसार में विचित्रता, आश्चर्य दिखता है वह प्रकृति का 
विभिन्नं रूप है, एक दिन यह अपने कारण में विलीन हो जाएगी। 

६. सांसारिक भोग भोगने से उतना सुख नहीं मिलता जितना सांसारिक 
भोगों की इच्छा छोड़ने से मिलता है । i 

.७. जो वस्तुए त्याग दी हैं अथवा अप्राप्य हैं, उनकी प्राप्ति की इच्छा 
` मूर्खा का लक्षण है वह चाहे विषयों के प्रति आसक्ति हो या अन्य व्यक्तियों 
के प्रति, राग-द्वेष | मन में अभी भी यदि लौकिक चर्चा, लोकिक-व्यवहार, 
रूपादि विषयों को देखने की इच्छा हे तो अभी योग मार्ग पर नहीं बढ़ 
रहे हैं । 

८. अन्तिम निर्णय होने पर सन्तोष की स्थिति आती है तथा लगता 
है कि मुझमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, चाहे जितना भोगों को भोग 
लें । | 

९. योगी बार-बार अपने शरीर को देखता है कि लगातार उससे मल 
निकल रहा है तथा ऐसे ही अन्यों के शरीर हैं । इसलिए उसे अपने और 
अन्यो के शरीरों में आसक्ति नहीं होती । 

१०. योगी बनना हो तो समस्त सृष्टि के नाम-रूप को समाप्त कर 
दो अन्यथा समाधि की आशा छोड़ दो | 

११. जब व्यक्ति देखता है.कि नाम -- व्यक्ति का नाम और रूप 
= शरीर ही नहीं रहेगा । कौन, किसका, क्या ये भी नहीं रहेगा तो अभिमान 
क्यों ? जब व्यक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु को बौद्धिक रूप से प्रलय 

गया देखता है तो उसे पता चलता है कि एक तिल मात्र वस्तु भी 
मेरी नहीं है | उसका सारा अभिमान, स्वस्वामि-सम्बन्ध, नहीं रहता | मान- ' 
अपमान की कोई चिन्ता नहीं होती । 
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१२. योगी के लिए दृश्य = कार्यजगत्‌ रहता हुआ भी बौद्धिक स्तर 
पर नहीं रहता है क्योंकि कार्य में ही कारण विद्यमान होता है । योगी कार्य 
को कारण में लीन देखता है । 

१३. विवेक-वैराग्य युक्त योगाभ्यासी में कुछ विशेष करने की आग 
विचित्र होती है । हर समय सीमा पर तैनात सैनिक की तरह सतर्क सावधान 
रहता है, कोई भी त्रुटि न हो ऐसा प्रयास करता है । 

१४. जब पता है कि यह विषय हमारे काम का नहीं है; इनकी पूर्ति 
सम्भव ही नहीं है तो ऐसी इच्छा करना व्यर्थ है और यह ईश्वर की दृष्टि 
से उचित भी नहीं हे। जेसे रूपादि विषयों में आसक्ति रखना, किसी के 
प्रति काम-वासना रखना | 

१५. व्यक्ति विषयों की ओर दौड्ता है, परन्तु मृगतृष्णा की तरह कुछ 
भी हाथ में नहीं आता, वैसी ही 'अतृप्ति' की स्थिति रहती है, परन्तु फिर 
भी अविद्या, अज्ञाना से उस ओर आकर्षित होता है । 

१६. शास्त्रों में जो महत्त्वपूर्ण बातें लिखीं हैं, उनको हमेशा मन-मस्तिष्क 
में रखना चाहिए क्योंकि वे बातें आपत्तिकाल में ढाल का कार्य करती 
हे। उनसे बहुत से समाधान हो जाते हैं । उन आदर्शो को हमेशा सामने 
रखकर चलें अन्यथा संसार के आलम्बन हमें आकर्षित कर लेंगे | 

१७. ईश्वरप्रदत्त यह शरीर साधन रूप में मिला है इसका सदुपयोग 
न करने से अनन्त-अज्ञान-दुःख फल मिलेगा । ऐसे ही गुरु आचार्य के 
रूप में मार्गदर्शन, अवसर, साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी विवेक-वैराग्य 
की प्रांप्ति नहीं कर रहे हैं तो हम में कमी है । . 

१८. जो सम्मान से विष के तुल्य डरना कहा है वह यही तो है कि 
स्वयं की अच्छी से अच्छी वस्तु का भी त्याग कर देना । 


१९. सब कुछ ईश्वर का ही मानना, किचित्‌ मात्र भी अपना न मानना, 
कोई ननुनच न होना । ईश्वर, वेद, ऋषियों के आचरण के विरुद्ध अपनी 
बात हो तो उसको छोड देना | ऐसी स्थिति होने पर ही ईश्वर की सहायता 
से समाधि की प्राप्ति हो सकती हे । 


सत्योपदेश- a bee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनोनियन्त्रण 

१, व्यवहारकाल में व्यक्ति के. मन की मुख्यरूप से तीन स्थितियां 
बनती हैं- Ei 

(९) .उत्तम स्थिति - व्यक्ति हर क्षण मन को बाह्य लोकिक, 
हानिकारक और अनावश्यक विषयों में जाने से ऐसे रोके रखता है जैसे 
अग्नि के जलाने के स्वभाव को जानते हुए व्यक्ति हर समय उससे दूर 
रहता. है । इस स्थिति में कोई विशेष बल नहीं लगाना पड़ता है । 

(२) मध्यम स्थिति - मन को विषयों में चलाने से पहले रोक 
'लेना। a | : 
(३) निम्न स्थिति = मन को विषयों में ले जाकर फिर रोक पाना | 
. - “२. व्यक्ति यदि एक क्षण भी मन-इन्द्रियाँ पर नियन्त्रण को छोड 
देता है तो उसी समय यम-नियमों का भंग कर देता हे और विनाशकारी 
* कार्य कर लेता है । ऐसे ही जब व्यक्ति ईश्वर से सम्बन्ध तोड लेता है 
तो उसी संमय. प्रकृति से जुड़ जाता है .और अज्ञान .रूपी अन्धकार को 
प्राप्त होता है । 

` ३. जैसे चालक गाडी की गति से अधिक गति अपने मन में रखता 

` है तभी गाडी पर नियन्त्रण: कर 'पातां है । ऐसे ही अत्यधिक वेगवान्‌ वस्तु ` 
`. मन को चलाने, नियन्त्रण में रखने के लिए आत्मा को उससे अधिक 
शीघ्रातिशीघ्र इच्छाए, योजनाएं बनाने, बदलने में समर्थ होना पडेगा, अधिक 
पुरुषार्थ करना पड़ेगा । 
 - ` ४. मन तो वास्तव में वस्तु का सही स्वरूप दिखाता है, परन्तु हम 
स्वयं अपनी भावनाए. उस वस्तु से जोड़ लेते हैं और प्रभावित हो जाते 
हैं, इसलिए बडी सावधानी रखकर: उस विषय के संस्कार न उठाना चाहिए । 

4. Wood से हम जो भी, कार्य करते हैं उन सभी 


“कर्मा का उत्तरदायित्व स्वयं हमारा. है, हमं स्वयं कर्ता हैं, .मन, इन्द्रिया 
तो जड़ हैं । : ; 
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६. हसी-मजाक करते समय व्यक्ति को बाह्यवृत्ति के रूप में व्यर्थ 
और अनावश्यक विचार-चिन्तन करना पड़ता है ताकि सामने वालों का 
अधिकाधिक मनोरंजन हो सके । इस स्थिति में मन की चंचल अवस्था 
होती है । 

. ७. मन को जड मानने और इच्छानुसार चलाने के अभ्यासक्रम में 
पहले शरीर को स्थिर रखना ।'इसके लिए जिस अंग में लगे कि प्रतिकूलता 
` सी है उसे बलपूर्वक न हिलाना, वहा से इच्छा को हटा लेना । ऐसे ही 
सारे शरीर से करना । 

पुनः मन को इच्छापूर्वक स्थिर करना | इसके लिए मन और जीवात्मा 
के गुण-धर्म जानना । सारे व्यवहारों में जो भी क्रियाएं होती है, उसमें 
जीवात्मा की इच्छा, प्रयत्न, मन को प्रेरणा देना, मन द्वारा बुद्धि, इन्द्रियों 
को प्रेरणा देना आदि जानना । इतना जानने के पश्चात्‌ मन को रोकने में 
सफलता मिलेगी | इच्छा, ज्ञान रोकने पर मन को भी रोक सकते है | 
मन को रोकने का अभ्यास करने पर उसे जहा चाहे जिस विषय में लगा 
सकते हैं | 

८. पाँच वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति उठाते है तो उसके पीछे संस्कार 
अभ्यास, अविद्या, राग-द्वेष, रजो--तमो गुण आदि कारण होते हैं । इन 
कारणों और वृत्तियों को हटाना जीवात्मा के आधीन है । | 


संस्कार 

१. जो व्यवहार आत्मा को, मन को शुद्ध करता है वह संस्कार है। 
संस्कार की परिभाषा, लाभ, अच्छे संस्कार कैसे बनाए, बुरे कैसे हटाए, 
इसका परिज्ञान होना चाहिए | 

२. अपने अच्छे संस्कारों को हमेशा उभारे रखने का प्रयास करें, इन्हीं 
संस्कारों से जीवन बदल सकते हैं, अन्यथा यू ही कोड़े-मकौड़ों की भाति 
जीवन जीने सें क्या फायदा । 
सत्योपदेश |, | | | रप 
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३. संस्कार दग्ध तब कहा जाता ह कि जब विषय सामने आने पर 


भी अपना प्रभाव न दिखाए । समाधि अवस्था में -योगी अपने संस्कारों 
को जब देखता है तो उनके परिणाम, प्रभाव, हानियाँ देखकर अभ्यास- 
arg से उन संस्कारों को दग्धबीज करता जाता है । 

. ७. व्यक्ति प्रायः शरीर की आवश्यकतानुसार भोजन नहीं खाता बल्कि 
मुझे कब तक रस, सुख मिल रहा है, इस मापदण्ड से खाता है। व्यक्ति 
संयमपूर्वक यदि थोड़ी भूख रखकर भोजन खाता है तो थोड़ी देर पश्चात्‌ 
देखता है कि उसने ठीक भोजन खाया है । इसलिए इतनी भूख रखकर 
भोजन खाओ कि जितना ख़ाया उसका आधा और भी खाया जा सके, 
तभी व्यक्ति स्वस्थ, दीर्घायु और सुख से रह सकता है । ये भी कोई बुद्धिमत्ता 
है कि खानेवाली अच्छी वस्तु के कारण अपनी रस इन्द्रिय पर संयम ही 
खो दे । केवल थोडे समय के सुख के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ से नष्ट 
होने वाले संस्कार बना ले । 

५. आठ प्रकार के मैथुनों से, अश्लील फिल्‍मी गीत सुनने, अश्लील 
दृश्य देखने, श्रृंगारादि करने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है, कामुकता, अशान्ति 
और चंचलता बढ़ती है । 


भाषा 


१. योगाभ्यासी की लौकिको की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए; जेसे 
ये, वो, हो गया अथवा क्या है ? बल्कि आदरसूचक, प्रेमपूर्वक कोमल 
वाक्य बोलने चाहिए | इसके लिए पहले मानसिकरूप में इस प्रकार की 
भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा । पुनः वाणी से, शरीर से वैसा ही व्यवहार 
करना । परन्तु आज ऐसा सिखाया नहीं जाता है,यदि कोई सिखाए तो 
कोई सीखने को तैयार नहीं है | इस स्थिति में योग-मार्ग पर नहीं बढ़ा 
जा सकता | 

२.. भाषा व्यवहार करते समय यह ध्यान रखना है कि यदि किसी 
को आप समझा रहे हैं तो. आपकी भाषा से सामने वाले को सुख भी 


3A सत्योपदेश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “ 
हो और समझने में सरलता हो । सामने वाले को लगे कि वह मेरे हित 
क लिए कह रहा है । इस प्रकार से व्यवहार करने से ही सृक्ष्मता से अहिंसा 
आदि का पालन हो पाएगा और योग में गति होगी | अपने संस्कारों को 
जान पाएगें, दूर कर पाएगें । यदि भाषा कठोर, आदेशात्मक बोलेंगे तो 
उससे मन में क्षोभ उत्पन्न होगा ही, आपको चाहे पकड़ में आए या न 
आए। 

३. किसी के नाम के साथ 'जी' मात्र लगाने से यह सिद्ध नहीं होता 
कि मैं उसका आदर करता हू । मन में वैसी ही आदरभावना, वैसा ही 
भाषा-व्यवहार होना चाहिए | यदि ऐसा नहीं है तो योग-मार्ग पर नहीं 
चल सकते हैं । सम्मान के साथ उसके हित के लिए अपना हित त्याग 
करना भी सम्मिलित है । हम प्रायः किसी के नाम के साथ 'जी' को 
शब्द मात्र समझकर लगा देते हैं । परन्तु यदि आत्मनिरीक्षण करके देखें 
कि क्या मैं उसका सम्मान करता हू ? हित चाहता हू ? तो संकोच होता 
है, स्वयं को उससे बड़ा मानते हैं, अभिमान से युक्त हैं जो जीवन नष्ट 
करनेवाला है । ऐसा करके सामनेवाले को अपने आत्मा के तुल्य नहीं 
मान रहे हैं । 

४. कई बार भाषा में जानबूझकर मधुरता लाकर किसी के नाम 
साथ “जी' कहते हैं । वह सब समाज को अच्छा दिखाने के लिए अथवा 
गुरु/आचार्यो के नियमों के भय आदि से करते हैं, परन्तु मन में वैसी भावना 
नहीं होती क्योंकि व्यवहार में वैसा अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते | इससे 
उस समय भावना का भी पता चलता है कि हम उसका कितना हित चाहते 
हैँ | | । ं 

५. बोलते समय, शरीर से व्यवहार करते. समय इस बात का ध्यान 
रखना कि इससे दूसरों पर क्या प्रभाव पडेगा । जब तक बात मन में 
है, तब तक अपनी है । जब बोल दी तो अपनी नहीं रही, इसका अन्यों 
पर प्रभाव पडेगा। 


६. दोष दिखानेवाली, उलाहने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मन- 
वचन-कर्म से शुद्ध, मधुर, सत्य व्यवहार करना चाहिए ।. 
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७. बालते समय-व्यवहार करते समय भाषा मधुर, प्रिय, सत्य, प्रम 
से बोलना, उसके साथ बैसे ही हाव-भाव भी होने चाहिए, ऐसा न लग 
कि अपनी Us म॑ खडा 

८. भाषा में जब कठोरता, अधिकार, आदेशात्मकता आती ह ता व्यक्ति 
अपने मन में यमनियमों का हनन करता ह । इसका दुष्परिणाम वाणा स 
विवाद, झगडा, फिर आगे चलकर शरीर से भी हो सकता है। 

९, किसी को अनुशासन में रखने वाली भाषा प्रारम्भिक योगाभ्यासी 
को नहीं बोलनी चाहिए | इससे वाणी में कठोरता और मन में द्वेषादि 
उत्पन्न हो जाएंगे। अपने मित्रों, सहपाठियों से बहुत मधुर व्यवहार करना 
चाहिए | बार-बार पूछने पर भी वाणी में कठोरता न आए इस बात का 
ध्यान रखने पर विवेक-वैराग्य की प्राप्ति हो सकती हे । 

१०. जब तक समाधि प्राप्त नहीं हुई तब तक कठोर भाषा, खण्डन- 
मण्डन, विरोध आदि करने से वैराग्य का स्तर गिरता है । संसार का तो 
यही स्वभाव है इसलिए सहन करो अन्यथा द्वेष बढ़ेगा, दुःखी रहेंगे । 

११, बार-बार बताए जाने पर भी कोई साथी गलत कार्य करता है 
तो बताने वाला अपने मन में क्षोभ उत्पन्न कर लेता है कि क्या व्यक्ति 
है, बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है ?. बताने वाले के द्वारा उस .समय प्रायः 
यमनियमों का हनन होता है उससे उसका सारा योगाभ्यास -निष्फल हो 
जाता है । 


आत्मचिन्तन 


१. जो कुछ बताया जा रहा है यदि उस पर आत्मचिन्तन नहीं करते 
तो वह बताना किसी काम नहीं आएगा | 


२. 5' निरीक्षण करते रहना कि आज का दिन कैसे गया, आध्यात्मिक 
पथ पर कुछ आगे बढ़े अथवा कोई उपलब्धि प्राप्त को अथवा वैसे ही 
पशुओं की तरह खाते-पीते समय बिता दिया । 
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३. जो विद्या, अविद्या के स्वरूप को यथावत्‌ नहीं जानता वह योगी 
नहीं बन सकता | यह शरीर मेरा है यह अविद्या हे । ईश्वर ने यह शरीर 
मेरे प्रयोग के लिए दिया हे एसा समर्पण विद्या हे । इस प्रकार जानने 
का प्रयत्न करते रहना चाहिए | सत्पुरुषों का संग अत्यन्त उच्चकोटि का 
साधन है । इसी प्रकार जीव का स्वभाव स्वरूप से शुद्ध है लेकिन प्रकृति 
के संसर्ग से अशुद्ध प्रतीत होता है अत: वह देखता है कि कहीं में भोक्ता 
न बन जाऊ ? प्रकृति में सुख दुःख दोनों हैं किन्तु दुःख अधिक है अतः 
योगाभ्यासी उसे दुःख ही मानता है । ईश्वर में केवल सुख है दुःख नहीं 
ईश्वर शुद्धस्वरूप है । जो इन सब बातों को जानता है वह समाधि प्राप्त 
करता है | 

४. जीवात्मा के गुणों का तो प्रत्यक्ष होगा लेकिन उसका यह छोर 
है, यहा तक समाप्त है ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होगा । 

५. जीवात्मा ईश्वर की तरह चेतन, शुद्ध, प्रकृति दोष से रहित 
परिंणामरहित, मिश्रणरहित, अनन्त (काल को दृष्टि से) है, जो व्यक्ति 
ऐसा अनुभव कर लेता है तो वह बहुत सी बाधाओं से बच जाता है । 

६. स्थिर वस्तु ही परिवर्तनशील वस्तुओं को देख सकती है । अतः 
आत्मा विभिन्न विषयों, वृत्तियों को चित्र रूप में देखता है जैसे नदी के 
किनारे खड़ा व्यक्ति नदी में बहती हुई लकडी आदि को देखता है । स्थिर 
में कोई परिवर्तन नहीं होता । 

७. आत्मा से बाहर सभी विषय जड़ हैं । जड़ वस्तुओं को चलाने 
हेतु चेतन की आवश्यकता होती है जैसे कार को। वैसे ही मन जड़ है 
अतः इसको चेतन आत्मा चलाता है । 

८. आत्मा केवल द्रष्टा मात्र है, कोई भोग उसमें नहीं जाता | 

९. सुख-दुःख जीवात्मा के नैमैत्तिक गुण हैं, प्रकृति के स्वाभाविक 
गुण हैं । जैसे प्रकृति के अन्य रूप, रस आदि गुण हैं वैसे ही सुख दुःख 
भी हैं । जैसे अन्य गुणों का अनुभव प्रकृति स्वयं नहीं करती वैसे ही सुख 
दुःख का अनुभव नहीं करती | जीवात्मा उन गुणों का अनुभव करता है | 
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यह सृष्टि संघातरूप होने से इसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं हे किन्तु 
जीवात्मा के लिए है | 

१०. जैसे चौराहे पर ट्रैफिकवाला खड़ा है, उल्लंबन करने पर तुरन्त 
दण्ड देगा । क्या इस प्रकार ईश्वर आपको जच गया है ? इसके साथ 
यह भी मन में हो कि - 

१. ईश्वर कण-कण में विद्यमान है । अन्दर भी हैं, बाहर भी 

२. ईश्वर सर्वज्ञ (तीनों कालों का), सर्वशक्तिमान्‌, ऐश्वर्यशाली है। 

३. ईश्वर न्यायकारी है, सदा तीनों कालों में न्याय ही करता ह | 

४. ईश्वर सभी को एक दृष्टि से देखता है । 

५. ईश्वर के आनन्द की कोई सीमा नहीं है । 

६. चाहे कुछ भी हो ईश्वर अपनी व्यवस्था, अनुशासन भंग नहीं करता | 

` ७, ईश्वर सृष्टि का रचयिता भी है इसलिए सृष्टिक्रम से ईश्वर को 
मन में बिठाया जा सकता है | कितना गम्भीर ज्ञान-विज्ञान है, वैज्ञानिक 
इससे परे हैं । जीव का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, वह तो अपना भी ज्ञान 
नहीं कर सकता, सृष्टि बनाना आदि तो दूर की बात-है। अपने कर्मो का 
पूर्णरूपेण ज्ञान नहीं कर सकता और फल भी स्वयं नहीं भोग सकता | 
प्रकृति भी जड़ होने से अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती । 

११. यदि प्राकृतिक विषयों से कुछ मिलना होता तो उसके गुण जीव 
में आने चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है । सभी विषयों को भोगने के पश्चात्‌ 
कुछ मात्रा में क्षणिक सुख की. अनुभूति होती है, परन्तु स्थिति वैसी की 
वैसी रहती है; ऐसा जानकर व्यक्ति त्रिषयों में आसक्त नहीं होता | 

१२. व्यक्ति अपने को बहुत सुन्दर, बलवान्‌, हृष्ट-पुष्ट समझता है 
जबकि इस शरीर में कितनी आशुद्धि, मल भरा पड़ा है, क्षणभंगुर है पता 
नहीं कब चला जाए । कितनी ढेर सारी विपत्तिया होते हुए भी इसको 
अच्छा मानता, इसको पुष्टि करता, पालन करता, इसी के लिए सारा जीवन 
लगा देता, अहो ! कैसा आश्चर्य है । 
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१३. SA करके अथवा अन्य शुद्धि करके व्यक्ति शरीर को शुद्ध 
मानता है परन्तु जब जीवात्मा इस शरीर छोड़ता तो इतनी दुर्गन्ध आती 
है कि समीप नहीं रुक सकते | बीमार होने पर अपने ही शरीर से घृणा 
सी होने लगती है | , 

१४. मेरे कपडे अच्छे हों, मैल दब जाए इसलिए नील दू , ब्राल 
अर्थात्‌ चोटी इस प्रकार व्यवस्थित हो, बाल अच्छे कटे हों, अधिक बडे 
न हों जिससे मैं सुन्दर दिखू; इन भावनाओं से विषयों में रुचि और ईश्वर 
में अरुचि उत्पन्न होती है । कपड़ों का प्रयोजन केवल शरीर ढकने के 
लिए होना चाहिए । इतना तो ठीक हे कि कपड़ा मेला न हो, फटा 
न हो । परन्तु अन्दर जो दिखाने की भावना होती है, वह प्रायः पकड़ 
में नहीं आती । कपड़ों की वैसी स्थिति, अनुकूलता न होने पर उससे 
द्वेष होता है । यह सब योग में बाधक हे। 

१५. शरीर ही व्यक्ति का स्वरूप होता तो हर समय शरीर को अनुभूति 
होनी चाहिए थी; जबकि ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती । परन्तु यह तो 
अनुभूति रहती है कि मैं हू, मैं देख, सुन, जान, क्रिया कर रहा हूं, विचार- 
चिन्तन कर रहा हू । इसलिए आख, नाक, कान, पाव आदि शरीर तो 
मेरे साधन हैं, मैं इनका प्रयोक्ता मात्र हू । शरीरादि पदार्थ जड़ हैं, में चेतन 
हूँ , दोनों के गुण-कर्म-स्वभाव एक नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे में 
घुलमिल भी नहीं सकते | 

१६. अपने शरीर को बार-बार शीशे में देखते रहना, शरीर की सुन्दरता 
में ही लगे रहना; इससे अपने शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती है और अन्य 
शरीर को भोगने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है ऐसे ही अपने शरीर को अन्य 
शरीरां की अपेक्षा बलवान्‌ देखने से राग-द्वेष बढते हैं। ' 

१७. जब व्यक्ति के पास कीमती द्रव्यं की वृद्धि होती है व्यक्ति 
प्रायः उन द्रव्यों की वृद्धि के साथ-साथ अपने को भी बड़ा मानने लगता 
है; यह अविद्या है, इसका निदान इस प्रकार से करना चाहिए कि गुण 
तो द्रव्य के हैं परन्तु अपने ऊपर लागू क्यों करता हू ? यह वृत्ति-सारूप्यम्‌ 
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है । शरीर, मन, इन्द्रिया आदि जड ह॑ में चेतन हु इनमें परिवर्तन हान 
से मेरी कोई वृद्धि नहीं होगी | 

१८. जो व्यक्ति अपने सभी क्रिया-व्यवहार करते हुए ध्यान रखता 
है कि समाज, राष्ट्र, विश्व, संस्था, परिवार पर क्या प्रभाव पडेगा, वही 
बुरे कार्य से बच सकता है । 

१९. अपने दोषों को जानने, मानने, समझने, उनको दूर करने में जितना 
परिश्रम, तपस्या होनी चाहिए, उतनी नहीं कर रहे हैं । अन्यों को छोड़ो | 
पहले स्वयं के दोष जानो, तभी कुछ सफलता मिलेगी अन्यथा वेसे ही 
खाते-पीते रहोगे | | 

२०. अन्य की बात अन्य व्यक्ति से करना, चुगली करना, व्यर्थ बातें 
करना आदि करते समय व्यक्ति को पहले सात्त्विक स्थिति में बुरा लगता 
है, परन्तु पश्चात्‌ इतनी रुचि हो जाती हे कि उसे बुरा ही नहीं मानता । 
सुनने /वाले की भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है । ये योग के बाधक 
हैँ । 

२१. ईश्वर साक्षात्कार होते हुए भी मेरे अन्दर कितनी सूक्ष्म अविद्या 
बैठी है इस प्रकार अपने दोषों को देखकर हटाने की प्रवृत्ति चलती रहती 
है, साधारण की तो बात ही क्या ! जैसे अतिसुन्दररूप को देखकर सन्तुष्ट 

हो जाऊगा; यह भावना प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में जो ईश्वर साक्षात्कारी नहीं 
है, किसी न किसी रूप में रहती है; यहा तक कि आचार्य, गुरु या वेदवेत्ता 
हो । यदि वह ईश्वर को नहीं जानता, उसे अविद्या नहीं छोड़ेगी । 

२२. जसा पुरुषार्थ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं वेसा 
ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं | जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु या आवश्यक 
वस्तु हो, उसके न मिलने पर अथवा बिछुड जाने पर उसकी प्राप्ति की 
एक तड़प सी लग जाती है। परन्तु जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया हे 
उसका ध्यान-उपासना-कृतज्ञता नहीं करते तो भी कोई ग्लानि, पश्चात्ताप, 
उसको प्राप्ति की वैसी तड़प नहीं होती; यह ईश्वर के प्रति अन्याय है 
कृतघ्नता है । ` | ' 
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२३. जब भी किसी इन्द्रिय क भोग की इच्छा, आकर्षण होता है 
तभी विषय प्राप्ति की योजना, बाधकाँ का प्रतिकार, साधना को प्राप्ति, 
अन्य भी अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा आदि दोष उपस्थित हा जाते 
हैं । ऐसे ही अन्य fava में समझना चाहिए । व्यक्ति विषय की केवल 
इच्छा मात्र से क्लेशित होना शुरु हो जाता हे, यदि मानसिक स्तर पर सूक्ष्मता 
से परीक्षण करे तो पता चल जाएगा | 


सिद्धान्तों का परिज्ञान 


१. वक्ता का क्या तात्पर्य है, उसे समझनेवाला व्यक्ति ऊहवान्‌ होना 
चाहिए । तात्पर्य मुख्य होता हे, तात्पर्य समझते समय वक्ता के वाक्य 
शब्द गोण हो जाते हैं । 

२. ब्रह्मविद्या बहुत सूक्ष्म और गम्भीर हे । इसको समझने के लिए 
मन-वाणी-शरीर से भी गम्भीर होना पड़ता हे । | 

३. पहले व्यक्ति को सिद्धान्तों का परिज्ञान अच्छी प्रकार होना चाहिए, 
जैसे कि कैसे यम-नियमों का पालन होता है । यथा कोई किसी को मिलने 
का वचन दे, कोई वस्तु देने का वचन दे, तो उसी समय उस कार्य को 
- करने चाहिए | नहीं करता है तो उसका विश्वास नहीं रहता । व्यक्ति स्वयं उन 
सिद्धान्तो का ईश्वर को सहायता से ज्ञाता अर्थात्‌ साक्षात्‌ करने वाला हो 
या शब्द-प्रमाण पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उसे स्मरण रखे तभी वह सिद्धानतों 
का पालन करेगा | जब भी यम-नियमों का भंग होता दिखेगा, वह इसके 
आधार पर रुकेगा | 

४. योगाभ्यासी को अपने सिद्धान्त निश्चित कर लेने चाहिए और इतना 
दृढ भी होना चाहिए कि इसके विपरीत किचित्‌ मात्र भी नही चलूगा | 

जैसे सिद्धान्त निश्चित किया कि मुक्ति में जो-जो बांधक तत्त्व हैं, उनको 
ग्रहण नहीं करूंगा, विषयों के प्रति संयम रखूगा और ब्रह्मचर्य का पालन 
FET, अनित्याशुचिदुःखानात्मसु.....वाले सूत्र के आधार पर अपने व्यबहार 
का परीक्षण करता रहूंगा । इसके विपरीत एक भी विचार आए तो तुरन्त 
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प्रतिपक्ष भावना से उसे हटाङंगा अन्यथा उसका फल घोर अज्ञान, अन्धकार 
भोगना पड़ेगा | 

५. जब व्यक्ति मन में ऐसा दृढ़ संकल्प रखता है कि मुझे केवल 
सत्य को ही जानना है, मैं सत्य को ही ग्रहण करूगा, अन्य नहीं । तब 
व्यक्ति अन्तिम सत्य को जानने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है और उसे 
तब सूक्ष्म विषय पकड में आते हैं । 

६. वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, शब्दप्रमाण, अनुमानप्रमाण ये सब सत्य F | 
परन्तु जब व्यक्ति इनमें से एक विषय का प्रत्यक्ष करता है तभी वह सूक्ष्म 
विषयों तक पहुँच पाता है । बिना एक विषय का प्रत्यक्ष किए केवल 
शाब्दिक रूप में ही जान सकता है । सूक्ष्म विषयों को जानने का यह 
एक ढंग है । 

७. कोई भी विचार, क्रिया, चिन्तन यदि सत्यासत्य को जानने की 
पांच कसौटियों के विरुद्ध है तो उस समय अपनी बात छोड़कर पांच 

, कसौटियों की बात मान्य रखना, अन्यथा विनाश होगा । 
८. जो व्यक्ति ऋषि दयानन्द के १० नियमों, ५१ मन्तव्यो, ५ कसौटियों 
को आदर्श मानकर चलता है, वह सोचता है कि कहीं मैं ईश्वर, ऋषियों, 

गुरुओं की दृष्टि में बुरा न बन जाऊ | वही योग-पथ पर आगे बढ़ सकता 
है। ! ८ 

९. जो बात मन में न बैठे उसे पाच कसौटियों पर कसे; इस प्रकार 
प्रत्येक क्रिया व्यवहार को प्रमाणित करना | 

१०. जीवन में किसी सिद्धान्त को अन्तिमरूप में देना अत्यन्त 
परिश्रमसाध्य है,. जैसे हम अनन्तकाल से मरते-जन्मते आ रहे हैं | इस 
प्रकार. अन्तिम सत्य को जानना, मानना अत्यन्त कठिन है | 

११. जब प्रमाणा से सिद्ध बात को सत्य मानेंगे तब यह बात जंचेगी 
कि हम भी पशु-पक्षी आदि योनियों में गए थे । ऐसे ही अन्य बाते हैं, 
स्वयं को ही प्रमाण मानने पर कुछ समझ नहीं आएगा | 
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१२. किसी पदार्थ के कुछ गुण प्रत्यक्ष दिखते हैं, कुछ अनुमान से 
दिखते हँ । पदार्थ के सभी गुण प्रत्यक्ष हों तभी उस की सत्ता मानी जाए, 
ऐसा नियम नहीं है । जैसे भूमि के सभी गुण जाने बिना भी हम उसकी 
सत्ता मानते हें । ऐसे ही ईश्वर की सत्ता माननी चाहिए | 

१३. व्यक्ति प्रायः अपनी सत्ता को तो मानता है, परन्तु ईश्वर की 
सत्ता स्वीकार नहीं करता । वह कहता है ईश्वर अनादि, अनन्त है, उसको 
सत्ता केसे मानें तो जैसे हम भी अनादि हैं परन्तु अपनी सत्ता मानते हैं,ऐसे 
ही ईश्वर की सत्ता मानें । यदि कोई कहे जीव तो एकदेशी है ईश्वर अनन्त 
है तो वहां समझना चाहिए कि यद्यपि जीव एकदेशी है परन्तु उसको किसी 
ने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, अनुमान से ही मानते हैं ऐसे ही ईश्वर के अन्य 
गुणों को मानकर उसकी सत्ता स्वीकार करे । 

१४. जो बात हमारे मन में नहीं बैठती हम उसकी सत्ता नहीं मानते,परन्तु 
जब सत्यासत्य की ५ कसौटियों पर परीक्षण करें तो यह बात गलत सिद्ध 
होगी । इस सिद्धान्त को मन में बैठाने हेतु अपनी बुद्धि को नीचा और 
पाँच कसौटियों की बातें ऊंची रखनी पडेंगी । इसलिए वेद, ऋषि, शास्त्रो 
की बातों को Set मानना, अपनी बुद्धि को नीचा। 

१५. ये बातें सिद्धरूप में विद्यमान हों कि मैं जीव अणु हू । कर्म 
करने में स्वतन्त्र हूँ । यह शरीर कर्मफल है । में अनेक योनियों में जाता 


७ 


हुँ । अनादि हूँ । वर्तमान से ही भूत, भविष्य दोनों सिद्ध होते हैं । जैसे 
वर्तमान में हमने जन्म लिया है, ऐसे ही अनादि से अनन्त काल तक इसी 
प्रकार मरते-जन्मते रहेंगे । ये सिद्धान्त पांच कसौटियों के द्वारा सिद्ध करके 
- मन में अच्छी प्रकार से बिठा लेने चाहिए, कोई भी संशय न रहे, तब 
व्यक्ति इस जन्म-मरण के चक्र से छूटना चाहेगा: और उसे मृत्यु का भी 
भय नहीं रहेगा। ल्‍ 

१६. सृष्टिक्रम अर्थात्‌ जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होगी। 
जो वस्तु संयोग से बनी है उसका वियोग भी होगा । जिसका आदि है 
उसका अन्त भी है । इन्हीं के अनुकूल सत्पुरुषों के आचरण प्रमाण हैं। 
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इनके विरुद्ध कोई भी प्रमाण-तर्क नहीं मिलेगा । जब उसकी आत्मा में 
ऐसा दढ निश्चय हा जाता ह तो अपनी गलत मान्यता का हटा दता ह|. 
क्योंकि वह सोचता है कि में तो अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ हू । म॑ ता लाखों 
बार गलत सोचता हूँ, मानता हूं उदाहरण-जैसे अनेक बार विषयों में 
दुख प्रत्यक्ष करके भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता हू | 

१७. हम कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, कुछ बुरे भी । उन सभी कर्मों 
का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हैं कि इनका फल देनेवाला 
कोई नहीं है । भले ही हम बुरे कर्मों का फल नहीं चाहते किन्तु अच्छे 
कर्मों का फल अवश्य चाहते . हैं । परन्तु अच्छे कर्म के साथ बुरे कर्म 
का भी फल अवश्य मिलेगा | 

१८. हेय-हेयहेतु को जानकर छोड देना, हान-हानोपाय को जानकर 
ग्रहण करना सत्य हे । किन्तु यह जानना बडे पुरुषार्थ को बात हे कि 
कोन सी वस्तु ग्राह् और कौन सी अग्राह्य है । संसार की किसी भी वस्तु 
की इच्छा जो योग > समाधि में बाधक तत्त्व है वह अग्राह्य हे और साधक 
तत्त्व ग्राह्य है, जैसे ईश्वर । 

१९. काल और देश की दृष्टि से ईश्वर अनादि है, अनन्त है । वह 
हर क्षण प्रत्येक जीव के कर्मों को देखता, हिसाब रखता, कर्मों का फल 
देता है; यह बहुत गम्भीर सिद्धान्त है, इसें हर समय सामने रखें | जब 
व्यक्ति इसके विरुद्ध विचार उठाता है तो वह तर्क उठाता है कि ये जो 
लाखों प्रकार की योनिया हैं, लाखों जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं यह 
` बिना ईश्वर के केसे अपने आप हो रहा है ? 

इस प्रकार प्रश्नोत्तर प्रक्रिया द्वारा इस सिद्धान्त को मन, आत्मा में 
दृढ़ करना । इसके लिए चाहे अनेक वर्षों तक बार-बार अभ्यास निरन्तर 
दृढ़ता से करना पड़ेगा | जीव अल्पज्ञ होने से बार-बार अविद्या में गिरता 
है किन्तु ऐसा -करने पर ही व्यक्ति योग-मार्ग पर टिक सकता है । : 
२०. तीनों कालों में-जीव, मूलप्रकृति, कार्यजगत्‌ ये व्याप्य है और 


ईश्वर व्यापक है । यह विचार व्यवहारिकरूप में दिन भर मन मस्तिष्क 
में उपस्थित रखना चाहिए । 
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७ अनावश्यक और हानिकारक विचारों और पदार्थों का संग्रह न करना 
` अपरिग्रह है । मन में काम, क्रोध, अविद्योटि क्लेशों को रखना परिग्रह 
हे। इस प्रकार मन से अपरिग्रह का पालन करना अत्यन्त पुरुपार्थसाध्य 
हे । हर समय ईश्वर को ही विषय बनाकर ग्रहण करके रखना और संसार 
को मन-वचन-कर्म से छोड़े रखना | यह अपरिग्रह का पालन है | जब 
व्यक्ति मन-वचन-कर्म से पूर्णरूपेण अपरिग्रह का पालन करता हे तो 
उसे यह सूक्ष्म विद्या समझ में आती हं अन्यथा तो व्यक्ति शाब्दिकरूप 
में ही जान पाता है । हर 

७ जब व्यक्ति सभी वस्तुओं से अपना स्वामित्व हटाकर ईश्वर का 
ही सब कुछ मानता है तो इन सूक्ष्म विषयों. को जान पाता है । क्योंकि 
इन वस्तुओं प्र अपना स्वामित्व रखना परिग्रह है । इस प्रकार संसार की 
समस्त वस्तुओं से मन--वचन--कर्म से जब व्यक्ति अलग होकर विचारता 
है तो उसे सूक्ष्म विषय समझ में आते हैं । जैसे व्यक्ति मन को तो स्वयं 
चलाता है परन्तु मन के वशीभूत होकर विषयों क्री ओर आकषित होता - 
है । जब-व्यक्ति देखता है कि ये तो सभी जड़-पदार्थ हे, सब कुछ ईश्वर 
का ही है मेरा तो कुछ है ही नहीं,. में तो अपने सामर्थ्य से अपना ज्ञान 
भी नहीं कर सकता, विषयों को भोगना तो दूर की बात है | तब व्यक्ति 
का स्वस्वामि सम्बन्ध दूटता है और ईश्वर से सम्बन्ध जुड़ता है । 

७ हम बहुत सी वस्तुओं को व्यवहार में केवल शब्दप्रमाण से जानते 
हैं और व्यवहार करते हैं और उस वस्तु कौ सत्ता भी मानते हैं । ऐसे 
ही ईश्वर के विषय में शाब्दिक प्रमाण वेद है, वेद स्वतः सिद्ध है क्योंकि 
वह ईश्वरकृत है और ईश्वर कभी असत्य नहीँ कहता | 

० जो अपने साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, मित्र हैं यदि वे विपरीत 
व्यवहार करते हैं अथवा अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो मन में यह नहीं 
आना चाहिए कि यह क्यों नहीं करता, मैं तो करता हू.अथवा सामनेवाला 
अपने कार्य की ओर ध्यान क्‍यों नहीं देता ? 
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७ वैराग्य कोई बाहर से .आनेवाली वस्तु नहीं है बल्कि अपने अन्दर 
है। केवल अपने ज्ञान की दिशा को मोड्ना है । उत्कृष्ट ज्ञान को उच्चता 
वेराग्य 
. ७ पाँच परीक्षाओं के आधार पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, विकृति के स्वरूप 

को जानना कि जीव में न तो स्वयं का ज्ञान करने का सामर्थ्य हे, न 
बल है, न स्वयं कोई क्रिया कर सकता है और प्रकृति-विकृति जड है] 
उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है कि कोई वस्तु कैसे बनती है जैसे तिल का 
दाना और ईश्वर जो जीवों को सामर्थ्य देता, साधन देता ताकि सारे व्यवहार 
सिद्ध कर सके और प्रकृति-विकृति को भी रूपान्तरित करके उसके गुण, 
सामर्थ्य को प्रकाशित करता है । इस प्रकार सब कुछ का देने वाला केवल 
ईश्वर ही है । इस प्रकार जो व्यक्ति सोचता, विचारता, चिन्तन करता है। 
बह सारी वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को मानकर उसकी आज्ञानुसार ही उन 
वस्तुओं का उपयोग करता है । यह ईश्वरसमर्पण है = ईश्वरप्रणिधान है। 
यही ईश्वरसाक्षात्कार की विधि है जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता अथवा इस 
स्थिति को बनाकर छोड देता है वह अवश्य ही अविद्या अन्धकार में गिरता 
है । अनन्त अज्ञान, दुःखादि फलों को भोगता है । जो व्यक्ति इस. विधि 
से करता है उसे ईश्वर संकल्प मात्र से अपना साक्षात्कार करवाता है ओर 
सुख देता है | यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर जिसको 
केवल संकल्प मात्र से साक्षात्कार करवाता है उसकी इतनी अधिक योग्यता 
होती है | 

२१. जो भी सत्य विद्याएँ हैं, चाहे लौकिक हों या आध्यात्मिक, वे 
सब ईश्वरप्रदत्त हैं । इसलिए मैं और मेरा नहीं हो सकता | ऐसा न करने 
से अभिमान, लोभ आदि दोष आते हैं । 

२२. किसी भी गुण की प्राप्ति और दोष की निवृत्ति के लिए विद्या, 
बुद्धि, दृढ-संकल्प शक्ति, अत्यन्त पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है । 


२३. आत्मा के अस्तित्व के-लिए संसार की कोई भी वस्तु अत्यावश्यक 
नहीं है । ऐसी भावना orem किसी पदार्थ में तृष्णा नहीं रखता । मिला 
तो ठीक है नहीं मिला तो भी ठीक है । यही गुण-वैतृष्ण्यम्‌- है । 
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२४. किसी पदार्थ में रुचि बनाने के लिए उस पदार्थ के गुणों और 
उनसे होनेवाले निज सम्बन्धित लाभ को जानना आवश्यक है तभी उस 
पदार्थ की अनिवार्यता समझ आएगी, वह पदार्थ चाहे ईश्वर हो । 

२५. जहा-जहां वस्तु क्रिया करेगी वहा-वहा उसके गुण प्रकट होंगे | 

२६. वस्तु की सदा वर्तमानता में प्रमाण -- अभाव से भाव, भाव 
से अभाव नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान जीव की सत्ता सदा 
रहती है, केवल अनेक योनियों के शरीरों से जीव का संयोग-वियोग होता 
रहता है । 

२७. कोई वस्तु अपने आप बनी है यह कथन ही गलत है क्योंकि 
विद्यमान से ही कर्म आरम्भ होता है ओर बनी हुई वस्तु बनने के पश्चात्‌ 
विद्यमान हो सकती है क्योंकि बनने के पूर्व वह नहीं होती है। अब यदि 
कहो वस्तु विद्यमान. थी तो उसके बनने का कोई अर्थ नहीं, वह तो है 
ही । यदि कहो वस्तु विद्यमान नहीं थी तो बनना कर्म आरम्भ केसे हुआ ? 
इसलिए कोई वस्तु अपने आप नहीं बनती अपितु अपने से भिन्न कर्ता द्वारा 
बनाई जाती है । जैसे कहा जाए कि पृथिवी अपने आप बन गई है, तो 
जिस को पृथिवी कह रहे हैं अपने आप बनी है वह तो बनने के पहले 
से ही है, अब बनेगी क्यों ? यदि पृथिवी पहले स्वयं नहीं, थी तो कि 
ससे बनी ? ै | 

२८. अपनी आत्मा को अच्छा लगना अन्तिम कसौटी नहीं है क्योंकि 
आत्मा अल्पज्ञ होने से त्रुटियाँ कर सकता है, जब आत्मा सत्य, विद्या के 
अनुकूल आचरण करता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाणों के अनुकूल चलता है 
तो ठीक विचार करता है। जब व्यक्ति पाच कसौटियों के आधार पर ही 
किसी' बात को जानना चाहता है तब सत्य को प्राप्त करता है, अन्य किसी 
भी प्रकार से नहीं । यदि केवल अपनी आत्मा ही को मानेंगे तो ईश्वर 
हाथ में नहीं आएगा | जब भी शब्दप्रमाण, ईश्वर, महापुरुष आदि के विरुद्ध 
आचरण हो तो उस समय स्वयं को झूठा और उन प्रमाणों को ठीक मानना, 
तब तो ईश्वर, आध्यात्मिक विषय आदि की बात मन में बैठेगी, अन्यथा 
नहीं । 
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२९. सत्य और असत्य का निश्चय करने काँ कसोटिया 

(१) ईश्वर - ईश्वर के जो गुण = न्याय, कर्म = पक्षपातराहित्य, स्त्रभाव 
= सत्य, न्याय, दया, परोपकारिता, निष्कामता हैं, इनके अनुकूल जो-जो 
आचरण है, वह सत्य हे. 

` (२) जैसे बिना कारण और कर्त्ता के कोई कार्य नहीं होता । किसी 
कार्य के कम से कम तीन कारण अवश्य होते हं । और कम से कम 
तीन वस्तुए होनी आवश्यक हैं | कारण-साधारण कारण, कर्त्ता-निमित्त 
कारण, उपादान --जो कार्य की मूल सामग्री है । ईश्वर-जीव-प्रकृति में 
ये तीनों कारण न होने से ये कार्य वस्तु नहीं हैं अर्थात्‌ अनादि अनन्त 
हैं | इस परीक्षा के जो-जो अनुकूल है वह सत्य है। 

(३) ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव या तो वेद से जाने जाते हैं या फिर 
सृष्टिक्रम को देखकर इससे, ईश्वर का कर्त्तापन, गुण, कर्म स्वभाव देखे=जाने 
जाते हैं। 

(४) सृष्टि और सृष्टि के पदार्थों से ऐसा निश्चित करना कि ईश्वर 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी है | वह हर समय हमें देख, सुन, जान रहा 
हे । मन-वचन-कर्म से किया गया कोई भी कार्य उससे छुप नहीं सकता | 
वह हमें न्यायानुसार हमारे कर्मों का फल देगा । क्योंकि ऐसा अन्य कोई 
भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो हमें और हमारे कर्मों को पूर्ण रूपेण जान 
सके और ठीक-ठीक न्यायानुसार फल भी दे सके | केवल ईश्वर ही ऐसा 
ह यह निश्चित करने पर व्यक्ति सारे कर्तव्य कर्मों को ईश्वराज्ञानुसार और 
ईश्वर को ही समर्पण करके उसके गुण-कर्म-स्वभाव के अनुकूल ही करता 
है । उसे कोई भी लौकिक इच्छा नहीं रहती क्योंकि कोई भी लौकिक 
पदार्थ कर्मों का फल देने में न तो समर्थ है न ही ऐसी योग्यता है । वह 
qh निष्कामता से कार्य करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है । 

(५) जहा-ज़हा कार्य दिखता है वहा वहा कर्ता भी होता है ईश्वर 
आखाँ से तो प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु सृष्टि में जो उसके गुण-कर्म- 
स्वभाव प्रत्यक्ष होते हैं उसी से ईश्वर का निश्चय होता है 
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(६) सृष्टिक्रम - सृष्टि .का यह नियम हे कि जो उत्पन्न होता है 
वह समाप्त भी होता है क्योंकि वह संयोगजन्य है । जिसमें संयोग होता 
है उसमें वियोग भी निश्चित होगा । अतः जन्म-मृत्यु, दुःख-सुख ये सृष्टि 
में अनिवार्य हैं । ऐसा ही जानना,-मानना सत्य है । ऐसा जानना, मानना 
कि सृष्टि जड़ है, ईश्वर ने इसे बनाया है । हमे यह केवल धर्म-अर्थ- 
काम-मोक्ष की सिद्धि हेतु उपयोग करने के लिए दी है अतः इसके अनुकूल 
ही आचरण करना। जो-जो नियम ईश्वर ने सृष्टि के लिए बनाए हैं उन्हीं 
नियमों का पालन करते. हुए वैसा ही आचरण करना, यही सत्य है इसके 
विपरीत असत्य है । 

(७) सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो सदा रहेगी । क्योंकि 
सत्व, रज, तम परिवर्तनशील होने से इनसे बनी प्रत्येक वस्तु भी 
परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील वस्तु स्थिर नहीं रह सकती, अन्ततः समाप्त 
ही होगी । 

८) सृष्टि की कोई भी वस्तु का सर्वदा अभाव नहीं होगा । बल्कि 
वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में चली जाएगी । परन्तु वही वस्तु एक बार 
समाप्त होने पर पुनः उन्हीं परमाणुओं से, वही वस्तु नहीं बन सक्रती । 

(९) जो-जो वस्तुः अवयवों के संयोग से बनी है, तोड़ने से टूटती 
है और बनाने से बनती है, वह जड़ है । 

(१०) कौन सा कार्य कब, कितना, किसलिए करना चाहिए, यह सब 
सत्यासत्य जानने के अन्तर्गत हैं । कर्मफल तक यह नियम लागू होगा कि . 
इस अंमुक कार्य को करने से क्या, कैसे अच्छा-बुरा फल मिलेगा, इसलिए 
कर्मफल का अनुमान करना चाहिए । जैसे उपासना काल में यदि उपासना 
के अतिरिक्त अन्य विचार करते -हैं तो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, . 
इससे हिंसा होगी और ईश्वर के प्रति इस प्रकार के अनुचित व्यवहार से 
इसका भयानक दण्ड मिलेगा । 

-३०. क्या सोचता, क्या विचारना, क्या देखना, क्या सुनना यह श्रवण- 
मननः-निदिध्यासन-साक्षात्कार तंक इतना सत्यासत्ये को जानने का क्षेत्र 
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है । व्यर्थ न बोलना, न सुनना, न देखना । आवश्यक ही सब कार्य करना | 
अन्यथा जीवन नहीं सुधरेगा । योगी बनने की बात तो दूर, एक अच्छा 
मनुष्य भी नहीं बन सकते | 

३१. उपासना में मन को इधर-उधर विषयों में जहां भी ले जाते 
हैं, सर्वव्यापक होने से ईश्वर वहां है । परन्तु व्यक्ति को यह भ्रान्ति होती 
है कि मैं ईश्वर की सत्ता से बाहर हूं; यह मिथ्या मानसिकता हे । ईश्वर 
हर क्षण, सर्वत्र हमें देख, सुन, जान रहा है; इस प्रकार जानते हुए ही 
व्यक्ति को समर्पण करना चाहिए । परन्तु यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम 
ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहते, यह कारण है । 

३२. ईश्वरोपासना, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, आत्मनिरीक्षण आदि ऐसे 
कार्य हैं कि जिनमें उत्साह बढ़ता ही जाता है । इसलिए निराश नहीं होना 
चाहिए कि पुराने अभ्यास के कारण संस्कार बाधित करते हैं और अच्छे 
संस्कार कम हैं । परन्तु क्लेशमुक्त होने के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ करना 
ही पडेगा। भोगेच्छ = एषणाओं का त्याग करना ही पडेगा | अन्यथा या 
तो मृत्यु अथवा अन्य कोई वस्तु बलात्‌ छुडवा देगी । जैसे सांख्य में कहा 
¬ श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्याग- वियोगाभ्याम्‌ ॥ ४/५ । 

३३. उपस्थित को छोड़ना, अनुपस्थित को पकडना इस न्याय के 
अनुसार जो ईश्वर सदा हमारे पास है, उसे तो छोड देते हैं, व्यर्थ लौकिक 
वस्तुओं, विचारों में लगे रहते हैं । ऐसे ही सभी जगह समझना चाहिए, 
जहा-जहा हम उत्कृष्ट वस्तु को छोड देते हैं और गौण = निकृष्ट को 
ग्रहण करते हैं । यह हमारी मूर्खता है । 

३४. क्या कोई ऐसा साधन = उपाय है कि जिससे शरीर सदा जीवित 
रहे ? आज कोई है जिसका शरीर सदियों से चला आ रहा है, कोई 
नहीं । यदि सूक्ष्मता से देखें तो पता चलेगा कि हम नहीं जानते हैं कि 
अगले क्षण हम जीवित रहेंगे । पता नहीं किस घटना से यह शरीर चला 
जाए, यदि इस प्रकार से न भी जाए तो भी स्वाभाविक मृत्यु तो निश्चित 
ही है । इसी प्रकार सारे शरीर मरेंगे । वर्तमान में जो व्यवहार हो रहा है 
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वह शरीर ही के कारण है । शरीर ही नहीं रहेगा तो ये राग-द्वेष भी नहीं 
रहेंगे । तो जब कोई रहेगा ही नहीं तो क्या राग-द्वेष करना । सामनेवाला 
अपनी तरह ही आत्मा है । आत्मरूप में तो हम एक दूसरे को जान भी 
नहीं सकते । जब सभी ईश्वर के पुत्र हैं तो शरीर की दृष्टि से सभी- 
भाई-भाई भी हैं । ईश्वर की आज्ञानुसार उसे अपनी आत्मा के तुल्य मानना 
पडेगा अन्यथा राग द्वेष होगा और मुक्ति भी नहीं होगी । 

३५. प्रायः व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा कार्य करू, सभी 
लोगों, समाज, देश, विश्व में मेरी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान हो । परन्तु वह 
यह नहीं सोचता कि क्या लोग उसके कार्य के अनुसार उसे पूरा-पूरा सम्मान 
दे सकते हैं ? इतना ही नहीं वे तो उस कार्य को पूरा जान भी नहीं सकते । 
फिर क्यों उनके पीछे भागना ? परन्तु ईश्वर तो सब कुछ जानता है, प्रत्येक 
कर्म का न्यायानुसार ठीक-ठीक फल देता है इसलिए उसको ही समर्पण 
करना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य को नहीं । 

३६. उपासना काल में यह नियम बना लेना चाहिए कि ¬ 

पहला - अब मैं ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय का चिन्तन 
नहीं करूगा, यदि कोई अति आवश्यक कार्य आ जाए तो उसे निपटाकर 
पुनः उपासना करें परन्तु अब वह विषय न हो केवल ईश्वर ही हो । 

. दूसरा - मन को जड़ मानकर अपनी इच्छानुसार ही चलाना है ऐसा 
उसके मन में दृढ़ निश्चय हो | 

तीसरा - व्यक्ति प्रायः लौकिक विषयों में सुख और ईश्वर में दुःख 
मानता है । जब उसे पता चलता है कि ईश्वर में तो अनन्त सुख है और 
लौकिक सुख दुःखमिश्रित है तो वह लौकिक सुख को छोड़कर ईश्वर को 
इच्छा करता हुआ उपासना करता है । अतः ऐसा ही करूगा। 

` ३७. जब तक संसार अनित्य दिखेगा तब तक ईश्वर विषय बना रहेगा 
लौकिक पदार्थ विषय नहीं बनेगा । जब संसार आलम्बन बन गया तो 
ईश्वर छूट जाएगा । अर्थात्‌ जब तक संसार में कोई प्रयोजन शेष है तब 
तक संसार नित्य दिखेगा और आलम्बन बना रहेगा । प्रयोजन के अभाव 
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से उसका आलम्बन भी नहीं रहेगा । संसार के किसी भी पदार्थ को यदि 
इच्छा है तो ईश्वर आलम्बन का विषय नहीं बनेगा। 

३८. ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि हैं यह बात बुद्धि में बैठे बिना 
व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती । लाखों भातिक वेज्ञानिक जितना भी 
प्रयत्न करें परन्तु बिना वेद, दर्शन, उपनिषद्‌ के इन तीनों को ठीक प्रकार 
से नहीं जान सकते, न ही इनका ठीक उपयोग कर सकते। बुद्धि में बेठाने 
के उपाय - 

पहला - यंह निर्णय करना कि ये तीनों अनादि हैं । 

दूसरा - यह निर्णय करना कि तीनों को अनादि जानकर ही व्यक्ति 
की उन्नति होती है । 

तीसरा - उसमें जो संशय, भ्रान्ति हो उनको दूर करना । 

चौथा - तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव का निश्चित ज्ञान करना वैसा 
ही उनके साथ व्यवहार करना, मानना | 

पाचवा - इस निश्चित ज्ञान को स्थिर बनाए रखने का पूर्ण प्रयास 
करना। 

३९. ईश्वर कैसी विचित्र वस्तु है जो न हिलती-डुलती है लेकिन प्रकृति 
के परमाणुओं को किस क्रम से जोड़कर कोन से पदार्थ बनाने हैं, उनको 
किस स्थान पर व्यवस्थित रखना है, जीवों को गति देना आदि ये सभी 
कार्य करती है ईश्वर के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना 
हिले डुले कोई कार्य कर सके | अन्य वस्तुओं का हिलने-डुलने का सामर्थ्य 
भी ईश्वरप्रदत्त है । उस सामर्थ्य के बिना तो वे पदार्थ निष्क्रिय हैं । 

(१) ईश्वर है या नहीं, उसके होने की क्या आवश्यकता है 

(२) यदि ईश्वर है तो कैसा है ? 
. (३) उसकी प्राप्ति से क्या होता है ? 

(४) उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं ? 

(५) उसकी प्राप्ति में बाधक क्या हैं ? 


Re सत्योपदेश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ये सभी विषय अत्यन्त पुरुषार्थ से निश्चित सिद्ध होते हैं और निश्चित 
ज्ञान न होने पर प्रायः एक बडी समस्या बन जाते हैं 

४०. व्यक्ति अपने विचारों और संस्कारों के आधार पर ही खड़ा 
हे । यदि अत्यन्त पुरुषार्थ करे तो इन विचारों, संस्कारों में परिवर्तन करके 
उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है । 

४१. ईश्वर न्यायकारी है । ऐसे किसी एक गुण को यदि व्यक्ति 
व्यवहारिक रूप में जान लेता है तो ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करता 
है । ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप - विभिन्न योनियों का निर्माण, सुख- 
दुःख में भिन्नता आदि के द्वारा देखा जा सकता है | 

४२. ईश्वर और जीव के छः सम्बन्ध है - १.पिता-पुत्र, २.माता- 
पुत्र, ३. गुरु-शिष्य, ४. उपास्य-उपासक, ५. राजा-प्रजा, ६. व्यापक- 
व्याप्य । जो व्यक्ति इन छः सम्बन्धी को अपने जीवन में क्रियात्मकरूप 
में लाता है, वह जीवन में उन्नति करता और योगी बनता है । ये सम्बन्ध 
स्वयं ईश्वर ने बनाए हैं, मनुष्य ने नहीं । ये सम्बन्ध तीनों कालों में रहते 
हैं । न इनका कोई प्रारम्भ हे न अन्त | जब व्यक्ति इस प्रकार से जानता 
है तो मान-अपमान, हानि-लाभ से व्यथित नहीं होता है । सभी को अपनी 
आत्मा के तुल्य समझता है । क्योंकि ईश्वर के साथ हमारे इन सम्बन्धों 
के कारण हम सब भाई-भाई हँ । 

४३. व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध तीनों कालों में रहता है; ऐसा-विचारता 
हुआ व्यक्ति सभी के साथ उचित व्यवहार करता है । वह सभी को लौकिक 
दृष्टि से माता-पिता, भाई-बहन के समान देखता हैं । वह सभी में ईश्वर 
और सभी को ईश्वर का ही मानता है । वह देखता है कि मुझमें, सामनेवाले 
में, जहाँ कोई नहीं है वहा भी ईश्वर है, हर क्षण देख-सुन जान रहा हे । 
कैसी गम्भीर अवस्था हे! कितना गम्भीर विषय हे ! इस प्रकार जानता 
हुआ व्यक्ति कभी पाप नहीं करता है अपितु वह स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों 
को सुख देता ह। * 
` ५४. व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध तीनों कालों में रहता हे चाहे सृष्टि हो 
अथवा प्रलय | ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो तीनों कालो में ईश्वर से 
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बाहर जा सके और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो इतना सूक्ष्म स्थान बना 
सके कि जहाँ ईश्वर न जा सके । कैसी विचित्र अवस्था ह? 

७५. जैसे हम लोक में माता-पिता से प्रत्यक्ष बात करते हँ ऐसे ही 
ईश्वर को सम्बोधन करना कि आप ही मेरे नित्य माता-पिता हैं । लोकिक 
सम्बन्ध तो अनित्य हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति के व्यवहार में यह विषय 
क्रियान्वित हो जाता है तब वह ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करता हे 
अन्यथा शाब्दिक रूप में ही जानता हैं। 

७६. जब तक अपने साथ रहने वाले व्यक्ति, मित्र आदि के लिए 
अपनी आत्मा के समान सुख की इच्छा और दुःख से द्वेष करते हैं, नहीं 
चाहते, तब तक यम नियमों का पालन तथा उचित व्यवहार नहीं कर सकते । 
आर्य समाज का नौवाँ नियम “सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य 
ada चाहिए” यही कहता है । ऐसा करने से ही सर्वांगीण उन्नति हो 
सकती है | 

४७. जब तक व्यक्ति को व्यवहार में शतप्रतिशत यह समझ में नहीं 
आता कि ईश्वर हमारे मन-वचन-कर्म से होने वाले प्रत्येक कर्मों को जान 
रहा है और न्यायानुसार उनका फल भी देगा, तब तक व्यक्ति ईश्वर के 
गुण-कर्म-स्वभाव, वेद विद्या को नहीं समझ सकता | 

४८. अभी जो आप दोष कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि एक 
तो आप ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी नहीं मानते और दूसरा 
अपने दोषों को अच्छा मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं । जब तक दोष 
वास्तविकरूप में समझ नहीं आएंगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी । 

४९. गुणों को ग्रहण करने में अत्यन्त पुरुषार्थ, तप, त्याग करना पड़ता 
है, इसलिए अपुरुषार्थी गुणों को ग्रहण नहीं करते । 

५०. प्रश्न - ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि क्यों है ? 

उत्तर - तीनों के गुण स्वाभाविक होने से अर्थात्‌ इनके तीन कारण 
- उपादान, साधारण और निमित्त कारण न होने से । जिसकी उत्पत्ति 
के तीन कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण नहीं 
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होते हैं वह वस्तु अनादि होती है । ऐसे ही जिसके विनाश के तीन कारण 
नहीं हैं वह अनन्त होती है । जब व्यक्ति इन तीनों के स्वरूप को ठीक- 
ठीक जान लेता है तब वह इन तीनों के साथ उचित व्यवहार करता है। 
ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों काल की दृष्टि से अनादि अनन्त हैं, यह बड़ा 
गम्भीर सिद्धान्त है । बडे-बडे विद्वान्‌ भी इसको समझ नहीं पाते | 

५१. वर्तमान में जो भोगविषयों, जड़ पदार्थों में आकर्षण इसलिए 
है कि अभी यह समझ में नहीं आया है कि वे पदार्थ मेरे आत्मा के गुण-- 
कर्म-स्वभाव से विरुद्ध हैं । 

५२. किसी पदार्थ में आकर्षण तब हटता है जब उसके दोष दिखते 
हैं। जैसे इन जड़ पदार्थों तथा अन्य चेतन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण 
है वह अविद्या है । इनको ग्रहण करना अपरिग्रह का पालन नहीं करना 
है | 

५३. किसी वस्तु में आकर्षण तब होता है जब उस पदार्थ के गुण 
प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार सभी पदार्थों में जानना चाहिए | 

५४. पूर्ण रूप से मन-वचन-कर्म से प्रतिबन्ध लगा देना कि एक 
भी कार्य बिना पाँच कसौटियों पर परीक्षा किए नहीं करूगा तब जाकर 
व्यक्ति गुणों को ग्रहण और दोषों को छोड़ सकता है । 

५५. जब व्यक्ति ईश्वर-प्रणिधान सतत बनाए रखता है अर्थात्‌ सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक न्यायाकारी ईश्वर सतत मेरे मन-वचन-कर्म से किए जाने वाले 
: प्रत्येक अच्छे-बुरे कर्मों को देख रहा है तथा सारे कर्म उसको समर्पित 
करता है तब जाकर व्यक्ति पाप कर्म से बच सकता है अन्यथा प्रायः 
पाप कर्म कर ही डालता है | क्योंकि जीवात्मा या तो अच्छा कार्य करेगा 
या फिर बुरा कार्य करेगा। 


व्यवहार 


१. अच्छा व्यवहार अर्थात्‌ मन से अच्छां सोचना, विचारना, वाणी 
से मीठा, शुद्ध, प्रिय, सत्य, कोमल बोलना, शुद्ध निष्काम कर्म - ये सब 
इसलिए करना कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मान-सम्मान होगा; ऐसी ` 
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भावना योग में बाधक है । बल्कि इसलिए करना कि यह हमारा धर्म है 
कर्तव्य है, ईश्वर का आदेश हैं, तभी जीवन की सफलता है । 

२. बिना अभ्यास के कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस 
विषय के संस्कार कम होते हैं अथवा नहीं होते । इसलिए सत्य--व्यवहार 
सीखना हो तो बडे पुरुषार्थ, तप, श्रद्धापूर्वक उसका अभ्यास करो । इससे 
उस विषय के संस्कार बनेंगे पुनः यह व्यवहार जीवन का एक अंग बन 
जाएगा | ऐसे ही सभी कार्यों में समझना चाहिए | 

३. अपने आधीन, आश्रित अथवा किसी की स्वतन्त्रता को भंग करके 

` आग्रहपूर्वक अपनी बात मनवाने की मन से भी चेष्टा करना आत्मतुल्य 
व्यवहार नहीं है जेसे हम अपनी स्वतन्त्रता भंग नहीं करना चाहते । 

४. आवश्यक विचारना, बोलना, देखना, सुनना आदि सभी व्यवहार 
योगपथ पर आगे बढ़ाने में सहायक हैं । 

५. इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पुराने व्यक्तित्व, पुराने विचार, 
मान्यताएँ, संस्कार को मारकर नया जन्म लेना पड़ता है । सभी लौकिक, 
व्यापारिक वृत्तियों को छोड़ना पडता है । जैसे बालक के नए--नए संस्कार 
बनते हैं वैसे हमें भी नए आध्यात्मिक संस्कार बनाने पड़ते हे । एक नए 
बालक की भांति मन-मस्तिष्क में तीव्र अनुकरण की शक्ति और वैसा 
ही शुद्ध मन--मस्तिष्क हो । पुराना व्यवहार, भाषा, मानसिकता को मार 
देना पड़ता है कि ऐसा व्यवहार नहीं करुगा अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकता | 
पहले इतनी पात्रता बनानी है फिर योग-विद्या आएगी । 

६. व्यवहार, धर्म, योगांभ्यास की बात पर अधिकाधिक समय लगाओ, 
इधर-उधर की बातें मत करो, अन्यथा मुख्य बात रह जाएगी और व्यर्थ 
को बातों में रुचि बढ़ जाएगी । .; 

७. व्यक्ति प्रायः सामने वाले को अपने ही मापदण्ड से तोलता है, 
अपने दृष्टिकोण से उसके विषय में विचारता है। अपनी इस सीमित दृष्टि 
के कारण सामने वाले से प्रायः दुर्व्यवहार कर बैठता है परन्तु जब समग्र 
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दृष्टिकोण को लेकर सोचता-विचारता है तो सामने वाले के साथ उचित 
व्यवहार कर पाता है 

८. ऐसा काई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे लगे कि इस कार्य 
का पता किसी का चल गया तो क्या होगा? अर्थात्‌ मन में इस प्रकार 
भय, शंका, लज्जा होती हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए । यद्यपि 
अपनी आत्मा का कुछ नहीं नष्ट होगा पुनरपि अपनी आत्मा की पवित्रता 
के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए । 

९, जंब तक मन में यह मानकर बैठे हैं कि में बहुत कुछ जानता 
हूं तब तक दोष दूर नहीं होंगे । जब तक विरोधी तत्त्व को नहीं जानेंगे 
तब तक सत्य हाथ में नहीं आएगा और जब तक झूठ और झूठ से होनेवाली 
हानियों को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जान सकते |. 

१०. मैं कार्य बहुत कमं करू और अन्य करते रहें, यह बिगड़ने की 
स्थिति है और भले ही अन्य कार्य करें या न करें मैं तो करुगा, यह निर्माण 
की स्थिति है । ) 

११. जो ऊचे विवेक-वैराग्यवाला है, वह स्वयं अपना सुख त्याग 
करके अन्यों को सुख देता है । क्योंकि इससे जो उपलब्धि होती है वह 
उस वस्तु से मिलनेवाली उपलब्धि से बड़ी है। बड़ी उपलब्धि को छोड़कर 
छोटी को पकड्ना मनुष्यता नहीं है । 

१२. उत्तरदायित्व का निभाना, मानव निर्माण का. एक मुख्य साधन ह। 

१३. सोचो-विचारो कि जो कार्य कर रहें हैं वह कैसे सुन्दर, कम 
समय मैं, कम व्यय में हो. सकता है । कार्य को करते समय आदि से 
अन्त तक उसके विषय में विचारों कि इससे क्या-क्या लाभ आर हानिया 
हो सकती हैं | 

१४. जो कार्य जिस क्रम से.होता हे उसको उसी क्रम से करना चाहिए, 
यही बुद्धिमत्ता है । ईश्वर प्राप्ति से पहले विवेक-वेराग्य, सावधानी, सतर्कता, 
गम्भीरता होना क्रम है । मीमांसा के ५वें अध्याय में इसकी चर्चा आई-है। 
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१५. जो व्यक्ति वृद्धों, विद्वानों की सेवा करता है उसके आयु, विद्या 
यश, बल ये चारों बढते हैं क्योंकि विद्वान्‌ लोग उसे चलते-फिरते, उठते- 
बैठते सब प्रकार के व्यवहार सिखलाते हैं । जो सेवा नहीं करता हे उसके 
इन चारों का नाश होता है । व्यक्ति जब जिज्ञासु हो तभी सिखाने वाले 
से अथवा ऋषिकृत-्रन्थों से सीख सकता है | 

१६. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्यासत्य को विचार करके करने 
चाहिए अर्थात्‌ क्या सत्य है, क्या झूठ है यह सभी कार्यो में देखना चाहिए । 

१७. व्यवहार में यदि मन-इन्द्रियाँ पर संयम नहीं करते, नियन्त्रण 
नहीं करते तो यह असत्य व्यवहार होने से इसका दण्ड मिलेगा | 

१८. दूसरे से व्यवहार करते समय. सामने वाले को अपनी आत्मा 
के तुल्य मानना और हम सब ईश्वर की सन्तान हैं, ऐसी भावना रखकर 
ही व्यक्ति उचित व्यवहार कर सकता है । अन्यथा उसका योगाभ्यास तो 
व्यर्थ हो जाएगा। | 

१९. सामने वाला तो हठता करेगा, नहीं मानेगा, यह तो उसका व्यवहार 
है किन्तु उसके व्यवहार के कारण अपने व्यवहार को नहीं बिगाड्ना और 
उसको भी अपना मानकर सिखाना है | 

20, सामनेवाला विपरीत व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा उल्टा व्यवहार 
करता है, तब भी मन में उसके प्रति मित्रता का भाव रखना यह अहिंसा 
का पालन है, यही धर्म है । 

२१. मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में उपेक्षा का अर्थ यह नहीं है कि 
उस अमुक व्यक्ति से, जो विपरीत व्यवहार करता है, उससे अप्रीति करना 
उसकी अवनति चाहना बल्कि उससे भी प्रीति करना, उसकी उन्नति की 
भी कामना करना । 


२२. यदि सामनेवाला अपना कोई कर्तव्य नहीँ निभाता तो ऐसा नहीं 
करना कि यदि वह नहीं करता है तो उसका कार्य मैं कर देता हू । मन 
में भी नहीं मानना कि यह अच्छा व्यक्ति नहीं है क्योंकि इसके व्यवहार 
से अन्यां को कष्ट होता है | ऐसा करते-मानते हुए हम उसके प्रति 
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त्याय-अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं । अतः वहाँ उसके कर्तव्य से 
उसे अवगत कराना हमारा कर्तव्य है । अवगत करवाते समय उसके प्रति 
हित को भावना, भाषा मधुर, सरल हो । उसको कर्तव्य न करने से हानिया 
ओर करने का लाभ, कर्तव्य का' निर्वहन केसे करें, आदि बताए | केसे 
समय का सदुपयोग करके कार्य को किया जाए, यही आदर्श व्यवहार है । 

२३. व्यक्ति अपने और अपने से सम्बद्ध व्यक्ति का मानसिक, 
वाचनिक और शारीरिक व्यवहारों से जीवन सुधारता और बिगाडता है 
इस विषय में अपना -आत्मनिरीक्षण करते रहें | इसमें एक भाग यह है 
कि जैसे अपने लिए सुख और सुख-साधन चाहते हैं तथा दुःख और 
दुःख के साधन हेय मानते हैं वैसा ही अन्यों के लिए चाहें । यह भाग 
अपने ओर अपने से सम्बद्ध व्यक्ति के साथ मानसिक-वाचनिक व्यवहारों 
को उचित बनाता है। 

२४. जो व्यक्ति बार-बार बताने समझाने पर भी aa नहीं मानता 
न करता है उसको ऋषि ने शूद्र कहा है | बतानेवाला ऐसे व्यक्ति की 
उपेक्षा करने लगता है | वहा यदि सुननेवाला यह नहीं सोचता कि बार 
बार बताए, जाने पर भी यदि मैं वैसा नहीं करुगा तो बताने वाला मुझे 
बताना ही छोड देगा, तब वह व्यक्ति नहीं जानता कि निर्माण कार्य केसे 
होता है | जो व्यक्ति श्रद्धा, लगन से सुनता, मानता, करता है वही निर्माण 
कार्य जानता है और बतानेवाला भी उसे उतनी ही लगन से बताता हे, 
सिखाता है । | 

२५. अंपने आचार्य के भी गुणों को ही ग्रहण करने चाहिए और दोषों 
छोड़ देने चाहिए | क्योंकि आचार्य भी जीवात्मा होने से अल्पज्ञ है और 
ईश्वर के अतिरिक्त .कोई- भी सर्वगुण सम्पन्न नहीं हो सकता | इसलिए 
आचार्य में भी दोष तो होंगे ही, परन्तु उन दोषों को जानकर उनको छोड़ना 
_ ही बुद्धिमत्ता है | 

२६. गुरुजनों के जो दोष दिखाई देते हैं उसके विषय में या तो उनसे 
शंका के रूप में पूछो कि मुझे ये दोष लगते हैं ? यदि दोष होगा तो 
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sop जाएगा अथवा यदि दोष नहीं हे तो समझा दिया जाएगा | मन 
में क्षाभ नहीं रखना चाहिए, इससे राग-द्वेष पेदा होगा । दाष बेताने का यह 
मी अर्थ नहों है कि थोडी सी गलती हुई तुरन्त बता दिया, यह भा अच्छा 
नहीं है । कुछ सीमा तक सहन भी करना है । परन्तु जहाँ सामाजिक हानि 
होती हो, वहाँ कोमल भाषा में बताना चाहिए | बोलते समय भाषा मधुर 
कोमल शब्द, दूसरे को ऐसा लगे कि ये मेरा हितेषी ह, शब्दा म जितना 
समय लगाना चाहिए, उतना लगाना, ध्रीरे-धीरे स्पष्ट बोलना; यह उत्तम 
भाषा व्यवहार है, इसी से यमनियमों का पालन होता 

२७. जैसा बाहर व्यवहार है वैसा ही मन में भी होना चाहिए । जस 
बाहर से सत्य बोल तो रहे हैं परन्तु मन में दोष दिखाने, अपमानित करने, 
नीचा दिखाने अथवा Sle लगवाने की भावना हो तो यमनियमों का पालन 
नहीं होगा । ; 

२८. जो गुरुजी, वेद, ऋषि कहते हैं एक व्यक्ति वेसा ही मान लेता, 
दूसरा जो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है; इनमें से प्रथम व्यक्ति 
ही सत्य जान पाता है। 

२९. आन्तरिक शुद्धता तथा पवित्रता की अपेक्षा बाह्य शुद्धता तथा 
पवित्रता का अधिक ध्यान रखना, विषयों में आसक्ति, भोग-प्रवृत्ति उत्पन्न . 
करता है, यह योग में बाधक है | 

३०. यदि कोई अपने संस्कारों के कारण अच्छा जानता हुआ भी बुरे 
कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह दुःखरूप फल से नहीं बच सकता | क्योंकि 
पाप का फल दुःख ही होता है । जो विद्या के प्रकाश में अच्छा जानकर 
नहीं करता, बुरा जानकर नहीं छोडता, वह चोर के समान है जसे चोर 
चोरी को बुरा जानता हुआ भी नहीं छोडता | 

३१. जैसे गाय अपने नए जन्मे बछडे को अपनी प्राणों से भी अधिक 
प्यार करती हे, चाहती है; वेसे ही सब प्राणियों से सर्वथा सर्वदा वेस् 
भाव छोड़कर “प्रेम की भावना बनाना, यही योगाभ्योस का आरम्भ है । 
हमें अपना परीक्षण करना चाहिए कि हम इस कसौटी पर कितना उतरते 
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हैं । बाहर वालों की बात तो दूर रही, अपने साथ रहनेवालों से कैसा 
व्यवहार करते हैं ? 

३२. ईश्वर हमारा माता, पिता, गुरु, आचार्य, राजा है । हम सब उसकी 
सन्तान, शिष्य, प्रजा हैं तो हम सब का एक ईश्वर ही सब कुछ (माता, 
पिता आदि ) हे पुनः वरभाव क्यों ? न्याय भी यही कहता-है.गकि+ हेम 
ऐसा वैरभाव रखते हैं तो. दण्ड के भागी होंगे, क्योंकि-प्रेंम की भावना: * 
रखना ईश्वर की आज्ञा है । १.८५ es 


० 
= 


३३. सहोदर भाईयों में जैसा मन में परस्पर उन्नेति- की भांव्रना, प्रेम 
होता है वेसा व्यवहार योगाभ्यासियों में सब के प्रति होना चाहिए। यह 
योगाभ्यास में साधके है | मूल में ईश्वर हमारा माता-पिता है, तो “वसुधैव- 
कुटुम्बकम्‌’ सभी भाई-भाई हुए, अतः वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। 

३४. यदि कोई व्यक्ति हमारा किसी भी रूप में हमारा उपकार करता 
है तो हम भी उसी का, वैसा ही उपकार करें; यह आवश्यक नहीं है, 
किन्तु अन्यत्र कहीं भी उपकार कर सकते हैं । क्योंकि इसमें व्यक्ति में 
राग की भी सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त सारे संसार का ऐश्वर्य 
ईश्वर का है और हम ईश्वर के हैं तो किसी का अपना कुछ नहीं है। परन्तु 
हमें पुरुषार्थ करना है, अप्राप्त की प्राप्ति , प्राप्त की रक्षा,-वृद्धि और धर्मकार्य 
में लगाना है । 

३५. प्रायः व्यक्ति अपने सम्बद्ध लोगों के द्वारा अपने प्रति अनुकूल 
व्यवहार न होने पर अथवा दोष कर देने पर क्षुब्ध, दुःखी हो जाता है । 
वह सोचता है कि बार-बार समझाए जाने पर भी ऐसा क्यों करता है? 
निकट रहनेवालों के साथ ऐसा अधिक होता है तथा दूरस्थ के साथ ऐसा 
कम होता है, क्योंकि साथ रहनेवाले से अधिक व्यवहार्-सम्बन्ध होने से 
अधिक दोष दिखते हैं, दूरस्थ के कम, अन्य भी कई कारण हों सकते 
हैं । परन्तु इस प्रकार का व्यवहार योग में बाधक हैं। सामनेवाला स्वतंत्र 


à 


है, हम उसे अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकते । सामनेवाला अनुकूल 
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भी कर सकता है प्रतिकूल भी । इसलिए अतिसावधानीपूर्वक मानसिक 
स्तर पर यम-नियमों का पालन करना ह 

३६. साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने कार्य को समय पर नहीं 
करता हो और अधिकारी को सूचना देने पर भी रुष्ट होता हो कि हमने 
उसका दोष दिखाने की दृष्टि से ऐसा किया है तो प्रथम उसी को सूचना 
दें । स्वयं उसी से पूछें कि यदि आपके पास समय न हो तो मैं यह 
कार्य कर सकता हू ? स्वयं भी न करने को तैयार हो, न आपको करने 
को कहे तब अधिकारी से पूछें । परन्तु मन में उसके कल्याण की भावना 
हो, ऐसा नहीं कि यह कार्य ही नहीं करता हे तो मुझे तो करना ही हे. 
ऐसा सोचकर उपेक्षा करे तो योग मे गति नहीं होगी । 

३७. अपने से सम्बद्ध व्यक्ति से पूछना कि में आपके साथ किस 
तरह का व्यवहार करूँ, जो धर्मयुक्त हो जिससे आपको कम से कम 
कष्ट हो अथवा न हो और सुख अधिक हो । इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा । 
उसके साथ आत्मतुल्य व्यवहार होगा। 

३८. मानसिक स्तर पर यह मानना कि मैं सेवा कर रहा हूं यह मेरा 
गुण है, मुझे यश मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना । क्योंकि यह सब साधन 
जिन से हम सेवादि कार्य करते हैं वे ईश्वर-प्रदत्त हैं । इसलिए मुख्य सामर्थ्य 
तो ईश्वर का है हमारा तो नाममात्र है । 

३९. किसी भी नए कार्य को केवल अपनी जिम्मेदारी पर अथवा 
अपने अधिकार में रखकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें कई दोष 
आ जाएंगे | दूसरे के लिए नया कार्य प्रतिकूल होने पर वह व्यक्ति वाद- 
विवाद, तू-तू, मै-में झगड़ा आदि कर सकता है | 

४०. प्रत्येक कार्य को करते समय उसके परिणाम, प्रभाव, फल तक 
सोचना चाहिए । तभी आर्य समाज का पांचवां नियम पूरा होगा, यह नियम 


मुक्ति तक के फल को बताता है कि अमुक कार्य मुक्ति प्राप्ति में सहायक 
है या बाधक । 
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४१. प्रश्न - दूसरें की उन्नति को देखकर कैसे प्रसन्न रहना चाहिए ? 

उत्तर - सब कुछ ईश्वर कां मानना, स्वयं के लिए सुख-सुविधाओं 
की इच्छा न करना और यह सोचना कि यदि मैं ईश्वर को छोड़कर इनके . 
पीछे भागूगा तो रागादि RN से पिस जाऊंगा | इसके अतिरिक्त, विवेक- 
वैराग्य, ईश्वरोपासना आदि करने से यह स्थिति बनती है । सब कुछ ईश्वर 
में हे, सब में ईश्वर हे, ऐसा जानकर वह ईश्वर को नहीं छोड़ता और दूसरे 
की उन्नति को देखकर प्रसन्न रहता है । 

४२. प्रत्येक शुभ-कार्य के प्रारम्भ में, मध्यम में ओर अन्त में ईश्वर 
की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी चाहिए | इससे एक तो वह कार्य सरलता 
से हो जाता है, दूसरा मिथ्याभिमान नहीं रहता, तीसरा में और मेरा नष्ट 


à 


हो जाता है; यह एक शिष्ट व्यवहार है | 

४३. मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है परन्तु स्वतन्त्र बुद्धि देने 
से वह नियम में नहीं रहता है । बुद्धि का उचित प्रयोग करे तो वह पशु- 
पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है । अनेक विपदाओं से बच सकता 
है । ईश्वर ने पशु-पक्षियों को ऐसी बुद्धि दी है कि वे अपनी सुरक्षा का 
प्रबन्ध स्वयं कर लेते हैं, परन्तु वे उस सीमित नियम में बधे रहते हैं । 

४४. विभिन्‍न योनियों के पशु-पक्षी आदि को देखो कितने अज्ञान 
अन्धकार में डूबे हैं, केसे दण्ड भोग रहे हैं ? कोई स्वतन्त्रता नहीं है । 
उनको देखकर व्यक्ति के मन में भावना होती है कि में कभी ऐसा पाप 
कर्म न करूँ । ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी दण्ड-व्यवस्था निश्चित 
नहीं कर सकता । जो व्यक्ति इस प्रकार से गम्भीरता से नहीं विचारता 
वह पाप-कर्म से नहीं बच सकता। 

४५. जब किसी से दूर रहने की भावना होती है और उसके पास 
आने पर क्षोभ होता है तो वह द्वेष है | इससे सम्बन्ध नहीं रखना अथवा 
कम रखना है, फिर भी उसका हित चाहना, यह उपेक्षा है । 

४६. हजारों चक्रवर्ती सम्राटों का सुख होने पर भी पूर्ण सुख नहीं 
मिल सकता | क्योंकि वे भी शरीरधारी होने से रोग-वियोग, मृत्यु आदि 
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से नहीं छुट सकत | अत लोकिक विपां क संस्कारों को STA आर 


उन्हें तत्वज्ञान, विवेक-वैराग्य, प्रतिपक्ष-भावना से निर्बल बनाना आर नष्ट 
करना, योग मार्ग में अति आवश्यक कार्य है । 

७७. अपने शक्ति, सामर्थ्य, वीर्य को व्यर्थ चिन्तन, विचार, भोग विषयों 
में नहीं लगाना, ईश्वर में लगाना है । इससे भोगों में रुचि कम होगी और 
ईश्वर में बढेगी | 

७८. प्रायः व्यक्ति आयु अथवा अनुभव में अपने से छोटे व्यक्ति 
की बात नहीं सुनता | उसमें अभिमान होता हे कि में अधिक जानता हू, 
परन्तु प्रतिकूल व्यवहार किए जाने पर राग-द्वेष से युक्त होता हे । यह 
सब लौकिक प्रवृत्तिया हैं। यहा योगाभ्यासी को सोचना चाहिए कि व्यक्ति 
गौण होता है, बात प्रधान होती है । व्यक्ति जो बात कह रहा है वह सत्य 

ग्राह्य है या नहीं ? यदि हमें कार्य स्मरण दिला रहा हे तो उस समय 
उसे अपना हितकारी माने क्योंकि जीवात्मा के अल्पज्ञ होने से भूलने को 
सम्भावना रहती है | यदि कार्य में सुझाव देता है तो सौहार्द स्वीकार करें 
कि मेरे कार्य को अच्छा हुआ देखना चाहता है । परन्तु सुझाव मानना 
या न मानना, यह अलग बात है । इस प्रकार करने से राग-द्वेष नहीं होगा 
और प्रेम, श्रद्धा, सहयोग की भावना बढ़ेगी | 

४९. प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है । जैसे कोई 
व्यक्ति किसी को उपस्थिति के कारण बुरा कार्य नहीं करता तो वह सीख 
रहा है कि बुरा कार्य ठीक नहीं है । 

Go, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम उससे अपने लिए 
चाहते हैं तभी आत्मवत्‌ व्यवहार होगा | तभी योग में रुचि और गति होगी | 
अन्यथा अहिंसादि यम नियमों के उल्लंघन से नहीं बच सकते | 

५१. भले .ही दूसरा बार-बार त्रुटि करे लेकिन उसके प्रति हिंसा, . 
क्रोध, प्रतिकार लेने आदि अन्य बुरी भावना नहीं रखनी | सामनेवाला स्वतन्त्र 
ह, उसको बुद्धि-चितत-योग्यता अलग है तो उस पर अधिकार- अनुशासन 
वाली, व्यंग्यात्मक, नीचा दिखानेवाली भाषा का प्रयोग करके उसकी 
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स्वतन्त्रता नहीं भंग करनी चाहिए हए । जस हम अपना स्वतन्त्रता भग नहाँ 
हान दना चाहत | यहा योगाभ्यास हे । यहाँ योग मं गति करन का मार्ग 


A 


है | 

५२. जब तक व्यक्ति साथ रहता है तब तक उसके दोष दिखाई देते 
हैं, जब दूर जाता हे तब उसके गुण दिखने लगते हैं । क्योंकि साथ रहने 
में व्यवहार में छोटी-छोटी त्रुटिया होते रहने से केवल दोष दिखने प्रधान 
हो जाते हँ । जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है व्यक्ति उसे नहीं सोचता अथवा 
गौण मानता S| परन्तु वही व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो उससे सिद्ध 
होनेवाले प्रयोजन वर्तमान में पूरे नहीं होते तब उसके गुण दिखने लगते 
हैं । इसलिए साथ रहनेवालों के गुणों को देखकर उसका उत्साहं बढ़ाते 
रहना चाहिए, इससे प्रेम की भावना आएगी । कई बार व्यक्ति अपनी चतुराई 
से अपने दोषों को छुपा लेता हे. परन्तु वही चतुर व्यक्ति जब दूर जाता 
है तो उसके दोष प्रत्यक्ष-परोक्षरूप में सामने आने लगते 

५३. सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः अहिंसा ॥ व्यास भाष्य 
२/३० | जो व्यक्ति इस प्रकार के आदर्शों को सामने लेकर चलंता है 
वही इस योग मार्ग पर बढ़ सकता है । अन्यथा व्यक्ति अवसरवादी होता 
है। कभी भी धोखा दे सकता- है | 

५४. जब किसी से वाणी व्यवहार करते हें तो उस समय यह सोचकर 
बोले कि सामनेवाले को आनन्द हो जो ऐसा सोचकर नहीं बोलता वह 
वाणी-व्यवहार तथा उससे मिलनेवाले फलों को नहीं जानता, उसका 
व्यवहार भी नहीं सुधर सकता | 

५५. अनेक कारणों से व्यक्ति पर दुःख, रोग आदि आते हैं । जैसे 
अवस्था-परिवर्तन से जो कि शरीर का धर्म है - यथा बालक, किशोर, 
युवा; बुढापा, रोग, मृत्यु आदि | इसके अतिरिक्त ईश्वर का न्याय है, नियम 
है, हमारा कर्मफल कुछ इस जन्म के कुछ पूर्व जन्म के । इसके साथ 
राजा, प्रजा, माता पिता भी कारण हैं । इसलिए इसमें चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए | 
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५६. व्यक्ति को गुण -ग्रहण करने ओर दोष-छोड़ने के लिए अत्यन्त 


परिश्रम करना चाहिए । जो व्यक्ति गुणग्रहण नहीं करता, दोषों को नहीं 
SET | उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए | 

५७, जो व्यक्ति ईश्वरोपासना करता है, व्यवहार में ईश्वर प्रणिधान से 
युक्त रहता है, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन-स्वाध्याय करता ह 
निष्काम-कर्म ही करता है, उसे अन्य कोई लौकिक विषय विचारने, भोगने 
का समय ही नहीं होता । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता अथवा इनमें से 
किसी को छोडता है, वह बुराई, लौकिक विषयभोगों से बच ही नहीं सकता | 

५८. किसी से राग-द्वेष तब तक है, जब तक वह (सामनेवाला) 
शरीर से सम्बद्ध है । शरीर नाशवान्‌ है और ईश्वर प्रदत्त साधन के रूप 
में ईश्वर की सम्पत्ति है । मन बुद्धि, आदि भी इस प्रकार के साधन हँ। 
सामनेवाला अपने सदृश ही जीव है । सीधा उससे अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं है तो क्यों इतना राग-द्वेष करना । | 

५९. जो राग-द्वेष करते हैं वह शरीर के कारण या अन्य वस्तुओं 
के कारण, जो कि ईश्वर की हैं | दूसरे की वस्तु के कारण झगडा करना 
.ठीक नहीं है, दोष है । 

६०. सामनेवाला यदि हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, चाहे 
जानबूझकर चाहे अनजाने में, वह उसका दोष है ae ईश्वर की आज्ञा 
का पालन नहीं करता, उसको ईश्वर स्वयं न्यायानुसार फल देंगे | हमें उससे 
उलझना नहीं है । उलझेंगे तो हमारा योगाभ्यास असफल हो जाएगा, उल्टा 
हमें दण्ड मिलेगा | र 

६१. जब व्यक्ति ईश्वर-प्रणिधान से युक्त रहता है और मन, बुद्धि, 
आदि ईश्वर का मानकर चलता है तो इन साधनों को, ईश्वर की सम्पत्ति 
मानकर, ईश्वर को आज्ञा अनुसार उनका प्रयोग करता है। जैसे अपने शरीरादि 
पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही अन्यों के पदार्थों की भी रक्षा करता 
है क्योंकि सभी पदार्थ ईश्वर की सम्पत्ति है। यदि ईश्वर प्रदत्त इन साधनों 
का दुरुपयोग करेंगे तों उसका भयानक दण्ड मिलेगा, जब व्यक्ति ऐसा 
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सोचता, विचारता हे कि मेरा तो कुछ हे ही नहीं तो उसका सारा मिथ्याभिमान 
टूट जाता है । र 

६२. ईश्वर वायु के समान प्राणवत्‌ प्रिय और ea की बातें जानने 
हारे हँ अर्थात्‌ हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । ईश्वर सभी को हर क्षण 
देख, सुन, जान रहे हैं । क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं । इसलिए किसी समस्या 
का समाधान॑ जानना हो तो बडी श्रद्धा से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
करनी चाहिए । 

६३. जो व्यक्ति परिश्रमपूर्वक अंन्यो को सुख देना चाहता है दुःख 
नहीं, वह हमेशा आनन्दित रहता है । इसके साथ जब व्यक्ति व्यवहार 
करते समय अन्तिम परिणाम देखता है तब उचित व्यवहार कर पाता है। 
क्योंकि सभी कार्य धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने 
चाहिए ॥ | Bree a ही, 

६४. जब तक व्यक्ति के मन में यह बात है कि मैं बहुत कम जानता - 
हू, मेरी जानने की इच्छा, जिज्ञासा, रुचि है, मैं और जानना चाहता हुँ 
तब तो कुछ सीख सकता है । उसकी बुद्धि यह काम करती है कि चाहे 
वह उस कार्य को पूरा जानता है परन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ 
होने से कभी भी गलती कर सकता है । जिसकी इस प्रकार की बुद्धि 
हर समय बनी रहती है वह उन्नति कर सकता है, अन्यथा जो अभिमान 
में रहता है कि मैं जानता हू वह बहुत सिखाने पर भी नहीं सीखता | 

६५. व्यक्ति प्रायः अपनी बुद्धि, अनुभव, मापदण्ड से दूसरे को मापता 
है तब गलती करता है । जाने-अनजाने में, अभ्यास MA से अथवा अच्छा 
मानने के कारण वह व्यक्ति अनुचित निर्णय देता रहता है | वह नहीं जानता 
कि यमनियमों का भंग हो रहा है | कितने परीक्षण के पश्चात्‌ व्यक्ति सत्य 
बोल पाता है, वह उसको नहीं जानता । 

.६६. योग-मार्ग पर चलने वाले के लिए सूक्ष्म अनुशासन का एक 
भाग यह है कि एक बार. बताए: जाने पर उस कार्य को, जो दोषयुक्त 
है, नहीं करे । स्थूल अनुशासन यथा मन से बिना पाच परीक्षाएं किए 
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किसी भी बात को न मानना । वाणी और शरीरादि साधनों का सदुपयोग 
करना, उपासना में एक भी वृत्ति न उठाना आदि। जो इस प्रकार क स्थूल 
सूक्ष्म अनुशासन में चलता है वही आगे योग-मार्ग पर चल सकता ह। 
इसलिए उपनिषद्‌ में इस मार्ग पर चलना छुरे की धार पर चलना बताया 
है | | 

६७. अपने जीवन में ऐसे सिद्धान्त निश्चित कर लेने चाहिए कि में 
इसी पर चलूगा इससे इधर-उधर नहीं | अपना ही अनुशासन अपन ऊपर 
रखें, वही योग की उत्तम अवस्था हे । 

६८. व्यक्ति ऐसा विचार मन में रखेगा कि में जो बात कहूगा अथवा 
कहने जा रहा हूँ, वह सामनेवाले के हृदय में उतर जाए, उसे एक ही 
बार में सारी समझ आ जाए, तब वाणी का सदुपयोग किया जा सकता 
है | यदि ऐसा विचार नहीं रखेगा तो वाणी में कई दोष आ जाएंगे, जैसे 
कठोर बोलेगा, आदेशात्मक, अभिमान आदि से युक्त होकर बोलेगा | उसके 
चेहरे के हाव-भाव भी बदल जाएगे । इस प्रकारं न जानने से व्यक्ति 
मन-वचन--शरीर से अनेक प्रकार के शुभाशुभ मिश्रित कर्म करता रहता 
है, उसे पता भी नहीं चलता | बुद्धिमान्‌ इतने ही संकेत को समझकर (तुरन्त 
सत्य को ग्रहण करता और असत्य को छोड़ देता है । 

६९. सामनेवाला हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो शरीर, वाणी . 
की बात दूर रही मन में भी उसके प्रति अहित की भावना, प्रतिकार की 
भावना, चेष्टा मात्र भी न हो, बल्कि आनन्दित होना चाहिएं कि वह मेरी 
सहनशक्ति को बढ़ा रहा है । मन ही मन उसका धन्यवाद करना चाहिए 
इसलिए तो सार्वभौममहात्रत कहा है और 'क्षुरस्य धारा' कहा है तभी 
व्यंक्ति' इस योग मार्ग पर चल सकता है | | 


७०. सामनेवाला यदि ठीक व्यवहार नहीं करता तो वह स्वतन्त्र है, 
“उसका दोष है । हम क्यों उससे उलझकर दोषी बनें । इससे राग-देष. 
बंढेगां । यदि ब्राह्मण बनना है तो इसी प्रकार तप करना पडेगा । अन्यथा 
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इस मार्ग को छोड्कर क्षत्रिय बनकर देश की रक्षा करो अथवा अन्य धनादि 
की उन्नति करो । | 

७१. सबसे ऊचे स्तर का व्यक्ति प्रेम से मिलकर wa, झगडा- 
तनाव उत्पन्न नहीं करता हे । दूसरे स्तर वाला स्वतन्त्र रूप में कार्य 
“करता है और साथ में एक-दूसरे को सहयोग भी देता है | तीसरे स्तर 
वाला स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है और साथ में एक-दूसरे को सहयोग 
नहीं देता | निकृष्ट स्तरवाला स्वतन्त्र कार्य करता हुआ दूसरे का विरोध 
करता है । 

७२. जब तक व्यक्ति ज्ञान, कर्म, उपासना शुद्ध नहीं करता अर्थात्‌ ` 
वेद औरं ऋषियों के अनुकूल नहीं करता तब तक न तो स्वयं सुखी रह 
सकता और-न ही अन्यों. को सुख दे सकता है अर्थात्‌ स्वयं दुःखी रहेगा, 
अन्यों को भी- दुःख देगा.। 2 

. ७३. व्यक्ति पूर्णरूपेण ईश्वर को आज्ञा का पालन नहीं कर सकता 
क्योंकि ईश्वर का ज्ञान, बल अनन्त है, परन्तु अनेक ऋषियों जितना तो 
कर ही सकता है । क्योंकि ऋषि मनुष्य होते हैं और एक मनुष्य जितना 
कर सकता है उतना दूसरा भी कर सकता है । 

७४. मनुष्य का. आत्मा सत्यासत्य-को जानने में पूर्ण समर्थ है परन्तु 
` इसके लिए अत्यन्त पुरुषार्थ करना पडतां है । पुरुषार्थ नं कर सकने के 
कारण व्यक्ति अपने हठ, दुराग्रह, अविद्यादिं दोषों के कारण सत्य को 
छोड़कर अंसत्य को ग्रहण कर लेता है | व्यक्ति यदि अच्छा बनने के 
लिए व्रत, संकल्प, पुरुषार्थ करे तो उसे दुनिया की कोई वस्तु अच्छा बनने 
से रोक. नहीं सकतीं.। | l 

` ७५. जो कोई भी ज्ञानः उत्पन्न .होता. है वह ईश्वर प्रदत्त है क्योंकि 
जीवात्माः में तो अपना ज्ञान. करने का भी सामर्थ्य नहीं है। अतः सदा यही 
प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी. वस्तु से सम्बद्ध पूर्वज्ञान हो अथवा 
नवीनज्ञान करना हो तो उस वस्तु से सम्बद्ध वास्तविक, निश्चित्‌, सत्यज्ञान 
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करना चाहिए, वही ईश्वरीय ज्ञान होगा | जो ऐसा प्रयन करता है वही व्यक्ति 
सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो सकता 

७६. यदि व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता हे कि जिससे अन्या का हसी 
आए, रोचक लगे तो वह लौकिक बन जाता हे । आध्यात्मिक स्थिति = 
ईश्वर को छोड देता है । यह पतन की स्थिति 

७८. यदि व्यक्ति मन-मस्तिष्क में हमेशा यह बात बिठाए रखता हे 
कि ईश्वर मेरे प्रत्येक, मन-वचन-शरीर से किये जानेवाले; कर्मा को देख, 
जान, सुन रहे हैं और न्यायानुसार उन कर्मों का फल भी देंगे तो व्यक्ति- 
पाप करने से बचता है । जब तक यह स्थिति नहीं है तो पाप करने से 
नहीं डरता,न यमनियमों का पालन करता,न समाधि को प्राप्त करता, न 
ईश्वरप्रदत्त साधनों का सदुपयोग करता है | 

७९. बार बार बताने, समझाने पर भी सामनेवाला व्यक्ति यदि अपने 
दोष, हठता नहीं छोडता तो हम क्यों उससे दुःखी होकर अपनी सज्जनतादि 
गुणों को छोड़कर दोष करने लगें । ऐसा करने से तो उसमें और 
कोई अन्तर ही नहीं रहेगा | यदि हम ऐसा करते हैं तो सिद्ध हे कि सामनेवाला 
दोषों में पक्का है । हम अभी गुणों में पक्के नहीं है । 

८०. अपने प्रत्येक व्यवहार को, सत्यासत्य को जानने की जो पाच 
परीक्षाएं हैं, उन पर सदा आंकलन करते रहना चाहिए | ईश्वर और वेद 
gge का संग और उनके कृत ग्रन्थ, सृष्टिक्रम ये मुख्य हैं, शेष गौण 
हैं | जब जीवात्मा देखता है कि मेरी मान्यता वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, सत्पुरुषों 

“के आचरण, ग्रन्थों, सिद्धान्तो के विरुद्ध है तो वह अपनी बात को ठुकरा 
देता है और उनकी बात मान लेता है तब ही सत्य को जान सकता है। 
परन्तु यह जानना भी आवश्यक है कि वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, सत्पुरुषों 
की बात क्यों सत्य मानी जाए ? इसके लिए बार-बार जीवात्मा को इनकी 
बात को सिद्ध करना पडेगा कि इनके क्या. गुण, कर्म, स्वभाव हैं ? क्या 
वे किसी प्रकांर से खण्डित होते हैं ? तब उसे पता चलेगा कि संसार 
में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनको खण्डित कर सके । जैसे ईश्वर के 
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गुण-कर्म-स्वभाव में सर्वज्ञता, सर्वव्यापंकता, सृष्टिनिर्माण, पालन प्रलयादि, 
न्यायकारिता, दयालुता । 

८१. जब तक सम्प्रज्ञातसमाधि प्राप्त नहीं होती तब तक या तो देहधारी 
गुरु जो ईश्वर साक्षात्कारी हो उसके निर्देश में चलो अथवा देहधारी गुरु 
जितनी योग्यता हो तो सीधा ईश्वर को गुरु बनाकर चलो। यदि दो में से 
कोई भी नहीं करेंगे तो ईश्वर साक्षात्‌ नहीं होगा । 

८२. योगाभ्यासी जैसे ही ईश्वर को छोडेगा तुरन्त प्रकृति, विकृति, 
अथवा जीव की उपासना में लग जाएगा और अज्ञानान्धकार-क्लेशयुक्त 
हो जाएगा । 

८३. प्राप्त, अभ्यस्त वस्तु के लिए विशेष बल नहीं लगाना पड़ता 
तथा उसके साथ अन्य कार्य भी किया जा सकता है । जैसे कोई व्यक्ति 
गाडी भी चला रहा है और अन्य क़ार्य सोचना, विचारना, लेना-देना, दूरभाष 
आदि भी करता रहता है वैसे ही योगी सभी कार्य करता हुआ अपनी स्थिति 
बनाए रखता है तथा मन के द्वारा बड़ी सूक्ष्मता से अनेक ज्ञान ग्रहण करता 


a 


ह्‌ | 

“ . ८४. योगी की समाधि लगी रहती है और अन्य भी विचार करता 
है, जैसे समाधि में ईश्वर की उपासना वेदमन्रों से करता हुआ मन्त्रो के 
अर्थ, धातु, प्रत्यय आदि भी सिद्ध करता रहेगा । इस प्रकार ईश्वर की 
उपासना भी चलती रहेगी और यह सभी कार्य करते हुए ईश्वर से उस 
विषय में ज्ञान भी प्राप्त करेगा । 

, ८५. पूर्वजीवन में किए दोषों, त्रुटियों को स्मरण करके बार-बार दुःखी, 
निराश नहीं होना चाहिए । क्योंकि उससे कोई लाभ विशेष नहीं होगा। 
अन्तिम उपाय यही है कि जब से सत्य का बोध हो गया तभी से अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिएं अत्यन्त पुरुषार्थ आरम्भ करना चाहिए | 

८६. यदि किसी एक भी व्यक्ति से आपका वैर, ईर्ष्या, द्वेष शेष रहा 
तो वही योग में पर्याप्त बाधक बन जाएगा । यदि उपेक्षा भी रखनी है 
तो मन में उसके कल्याण की भावना हो । अच्छा तो यह है कि संसार 
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के सभी व्यक्तियों से प्रेम हो । यम नियमों का सार्वभौममहात्रत के रूप 
में पालन करते हुए सभी को मित्र बनाएं रखना कठिन है । 

८७.. हमारे साथी सहयोगी भले ही दोष अधिक करते हैं पुनरपि उत्तम _ 
व्यवहार यही है कि जो सेवा उन्होंने की उसको प्रशंसा करना आर दोषों 
को न देखना, न बताना; इससे व्यक्ति अपना बना रहता ह। अन्यथा तो 
उसके मन में निराशा की भावना आएगी कि मेंने सेवा भी की उसका 

परिणाम भी कुछ नहीं निकला, उसका साहस टूटगा | मन म क्षमा 
सहनशीलता, दया, करुणा की भावना बनाए रखना । इससे ही योग' मार्ग 
पर स्थिर रह सकते हैं । ये आत्मा के नैमित्तिक गुण हैं, निमित्त से ही 
आते हैं | इसलिए ज्ञानपूर्वक इस प्रकार की भावना बनानी चाहिए ओर 
व्यवहार में लाने से अभ्यास हो जाएगा । 


दोष-दर्शन 
१. व्यक्ति को प्रायः अन्यों के दोष देखने और उन्हें दूसरों को बताने - 
में सुख मिलता है तथा दोष देखते-देखते व्यक्ति का स्वभाव इतना बिगड़ 
जाता है कि वह केवल दोष ही देखना प्रारम्भ कर देता है। इससे उसकी 
आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है । | 
२. जो वास्तव में योगाभ्यासी है उसे अपने में ही इतने दोष दिखाई 
देते हैं कि उन दोषों को जानने; उनको दूर करने के लिए जो उपाय, प्रयत्न : 
किए जाते हैं उन उपाय, Waal का प्रयोग करते हुए अवकाश ही नहीं 
मिलता । । 

३. योगाभ्यासी के मन में केवल यही इच्छा रहती है कि मुझे ईश्वर 
प्राप्ति की योग्यता बनानी है । उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष 
आदि वितर्को को उठाने का समय ही नहीं मिलता । क्योंकि उसके पास 
अपने दोषों को जानने, उनको दूर करने के लिए उपाय, प्रयत्न करने का - 
इतना कार्य होता है कि मन पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण, मौन, गम्भीर, अन्तः 
वृत्तिक बनना पड़ता है। यदि वह इस प्रकार के हानिकारक और अनावश्यक 
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विचारों, और वस्तुओं का संग्रह करता रहे ता इन सूक्ष्म विषयों को जान 
` नहीं संकता और इसके . संग्रह से स्वयं को क्लेशों से पिसता हुआ भी 
देखता है । .इसलिए. कहा जाता है कि योगाभ्यासी को तो किसी से भी 
कोई. शिकायत ही नहीं रहती | वह तो केवल अपनी ही उन्नति व दोषों 
को दूर करने में लगा. रहता है । 
४. सामनेवाला यंदि दोष करता है तो .योगाभ्यासी सोचता है कि यह. - 
- मेरा तो कुछ बिगाड़ हीं नहीं रहा है । ईश्वर की सृष्टि हे । यदि सामने 
वाला दोष करेगा तो ईश्वर ही न्याय करेगा । मुझे उससे कोई मतलब नहीं 
` है, मुझे तो केवल अपना कार्य ठीक, व्यंव॒स्थित, सत्य ओर न्याय के अनुकूल - 
करना है। ' | : 
५. योगाभ्यासी बौद्धिक दृष्टि से स्वयं को, सामनेवाले को मृत्यु के 
मुंह में. देखता है तो उसे राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि करने की बात ही नहीं 
सूझती | जिसका आध्यात्मिक स्तर इस प्रकार का नहीं है अथवा लौकिक 
वृत्तियुक्त है, बही इन बातों को सोच सकता है । : 
` ६. अपने. साथ रहनेवाले को इतना “निर्भीक बना देना चाहिए कि वह 
` निःसंकोच हमारा दोषं बता दे । दोष बताने पर प्रसन्नता से स्वीकार करके 
. हमें उसका धन्यवाद करना.चाहिए । क्योंकि दोष बताकर वह हमारा उपकार 
कर रहा है । यदि दोष ठीक बताया है तो उसे दूर करें । यदि मिथ्या. 
“दोष बताया है तब भी उसे प्रसनतापूर्वक सुन लें । 

_ ७. जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्य को ग्रहण करने और असत्य 
को त्यागने में तत्पर नहीं रहता और अत्यन्त पुरुषार्थ नहीं करता तब तक 
योग मार्ग पर बढ़ सके और ईश्वर प्राप्ति कर सके, ऐसा असम्भव है । 

८. यह नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे कि जिनको 
बुद्धि शत-प्रतिशत एक जैसी अर्थात्‌ अनुकूल हो इसलिए विरोध होगा ही, * 
तो व्यर्थ है कि हम इसके विपरीत सोचें कि सभी मेरे अनुकूल ही आचरण 
करें | इसलिए व्यक्ति जो राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि करता है वह इस नियम 
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` को ठीक प्रकार से नहीं जानता अर्थात्‌ वह सभी को अपने अधीन, अनुकूल 
ही चलाना चाहता हे | यह कारण हट जान पर उपरोक्त दोष भी नहीं आएगे। 

९. यह सारी सृष्टि ईश्वर की है | हमारे पास यह इश्वर को धरोहर 
है। हमें अपना कर्तव्य कर्म करते रहना है । उसकी आज्ञा का पालन करना 
है | दूसरा करे या न करे उसकी ओर ध्यान नहीं देना । हा यदि सामनेवाला 
जिज्ञासु हो, कुछ सुनना, जानना चाहे तो प्रेमपूर्वक उसे ईश्वर के नियम 
बता देने चाहिए। फिर भी यह इच्छा नहीं रखनी कि सामने वाला इन 
नियमों का पालन करे; ऐसा करने पर ही व्यक्ति वितर्कों से बच सकता 
है, निष्कामकर्मी बन सकता है। ; 

१०. संसार का यह नियम है कि यहां अच्छे-बुरे लोग होते ही हें 
इसलिए इस नियम को दृष्टि में रखते हुए, चाहे कोई कितना विरोध करे, 
दुर्व्यवहार करे परन्तु उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना | 

११. सामनेवाले से जितनी सहायता मिल रही है तथा जो उसके गुण 
हैं उनको ग्रहण करो, उनकी प्रशंसा करो इससे उसका उत्साह बढ़ेगा | जो 
दोष हैं उनकी उपेक्षा कर दो । यदि सामनेवाला दोष सुननेवाला हो और 
अपनी स्थिति न बिगडती हो तो प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक, दूसरे के सुधार 
के दृष्टिकोण से दोष बता सकते हैं । 

१२. जब व्यक्ति समाधि में ईश्वर से सम्बन्ध जोडता है तो अविद्या 
अज्ञान, अन्याय, विषय-वासनाओं को हेय, त्याज्य, हानिकारक देखता है। 
जब वह ईश्वर से सम्बन्ध तोड़ देता है तो इनको प्रिय मांनकर ग्रहण करता 
है । यह मापदण्ड है | इससे अपना-अपना परीक्षण कर लेना चाहिए । 


१३. सभी जीवात्मा मिलकर अपने ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति से सृष्टि 
में एक तिल का दाना भी न बना सकते, न पालन कर सकते और न 
ही विनाश कर सकते हैं । । 

१४. जब व्यक्ति ऐसा जान-समझकर व्यवहार में लाता है तो उसका 
सारा मिथ्या अभिमान नष्ट हो जाता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हू, 
गुणवान्‌ हू । जिन वस्तुओं से अपना स्वामित्व जोड रखा था, वह भी 
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कर सकती | एक ईश्वर ही ऐसा है जिसमें इतना शक्ति सामर्थ्य है । 

१५. ईश्वर ही प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि बनाता, पालन करता 
और विनाश भी करता है । ईश्वर के दिए सामर्थ्य, ज्ञान, बल, साधनों से 
हम कुछ निर्माण, पालन, विनाश करने में समर्थ हो पाते हें । जब व्यक्ति 
ऐसा जान लेता है तो ईश्वर उसे अत्यन्त प्रिय लगने लगता है । वह सारी 
सांसारिक वासनाए, विषय-सेवन छोड़ देता है । यह श्रवण,मनन, 
निदिध्यासन, -साक्षात्कार से आनेवाली विद्या है । 

१६. यदि व्यक्ति ईश्वर से सम्बद्ध नहीं रहता तो परीक्षण कर सकते 
हैं कि जैसे ही विरोधी व्यवहार करनेवाली वस्तु सामने आएगी विशेषकर 
सांथ रहने वाला यदि विपरीत व्यवहार करता है तो मन में क्लेश, दुःख, 
क्षोभ बना ही रहता है । इधर ईश्वर किसी से क्षोभ नहीं करता, दुःखी 
क्लेशित नहीं होता जो ईश्वर से सम्बद्ध रहेगा वह भी क्षोभरहित क्लेशरहित 
होगा । मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि जो उपाय बताए हैं वे योगमार्ग 
पर दृढ करनेवाले हैं । ऐसा ब्रह्मविज्ञान देनेवाला और सुननेवाला आज 
दोनों ही नहीं मिलते | शाब्दिक विद्या और उसे जाननेवाले तो बहुत हैं। 

१७. भले ही आज शाब्दिक विद्वान्‌ हैं लेकिन वे यदि हमें ठीक बता 
रहे हैं तो भी उनका उपदेश ग्रहण करना चाहिए, चाहे उनका आचरण 
विपरीत हो अथवा आचरण में कमी हो । किन्तु जो केवल उनके गुणों 
को न देखकर दोषों को देखता है कि वे स्वयं तो आचरण नहीं करते, 
दूसरों को उपदेशमात्र देते हैं; वह कभी सीख नहीं सकता । वह विपरीत 
बुद्धिवाला व्यक्ति है । | 

१८. जीवात्मा मूर्खतापूर्ण कार्य करता रहता है । वह स्वयं ही वितर्क 
उठाता है और स्वयं ही उससे संघर्ष करता है । फिर यह कहता है कि 
मन -वितर्क उठाता है; कितना व्यर्थ का पुरुषार्थ है ? जैसे कोई स्वयं तो 
कार को तेज चलाए टक्कर भी मारे और फिर कहे कि मैंने कुछ नहीं किया 
तो. उसे सभी मूर्ख कहेंगे या नहीं ? 


सत्योपदेश ५७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१९. जब कोई व्यक्ति विपरीत व्यवहार करता है ता भी मन में क्षोभ 
उत्पन्न नहीं करना चाहिए, भले ही न्याय की दृष्टि से सामने वाले .ने 
ठीक नहीं किया हो । क्योंकि ईश्वर कभी क्षोभ नहीं करता इसलिए हमें 
भी क्षोभ नहीं करना चाहिए. | क्योकि ईश्वर जो करता हैं वही धर्म हे 
सत्य है यह प्रमाण की प्रथम कसौटी है । 

२०. ऋषियों ने भी क्षोभ करना निषेध किया है, फिर जीवात्मा की 
पवित्रता, जिज्ञासा, आत्मवत्‌ व्यबहार को दृष्टि से उचित है कि सामनेवाला 
स्वतन्त्र है, अतः वह अनुकूल भी कर सकता है प्रतिकूल भी कर सकता 
है परन्तु हमें क्षोभ नहीं करना चाहिए, साथ में यह भी सोचना चाहिए 
कि सभी की बुद्धि तो एक जैसी नहीं है तो कोई न कोई तो प्रतिकूल 
व्यवहार करेगा तब क्या हम ऐसे ही दुःखी, क्लेशित, क्षुब्ध होते रहेंगे । 
इस प्रकार सोचता विचारता व्यक्ति जब ईश्वर से जुड़ता है तो ईश्वर 
के सानिध्य से उसे ज्ञान, बल, साहस, पराक्रम, सहनशक्ति की प्राप्ति 
होती है । 


मृत्युभय के कारण 
(१) व्यक्ति मानता है कि मृत्यु के साथ मेरा भी अभाव हो जाएगा इससे 
व्यक्ति को भय होता है | | 
. (२) इस शरीर के छूटने पर किसी भी वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहेगा । 


. जो उसने पुरुषार्थ से सुख और सुख के साधन एकत्रित किए हैं उन साधनों 
से उसका स्वामित्व और सुखभोग, यह सब छूट जाएगा; इससे डर लगता 


है | 


(३) व्यक्ति संसार में रहते हुए सारी उम्र दूसरों से सम्बन्ध जोडने, 
सुख- साधन जुटाने और भोगने में बिता देता है, अपने को .अकेला नहीं 
रहने देता । मृत्यु हो जाने पर तो संसार की किसी भी वस्तु से सम्बन्ध 
नहीं रहता । जीवात्मा बिल्कुल अकेला रह जाता है । ऐसी विचित्र अवस्था 
देख-सोचकर उसे डर लगता है | | 
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(४) व्यक्ति को मृत्यु' से इसलिए भी भय लगता हे कि उसने सारा 
जीवन पाप कर्म किए हैं अगला जन्म अच्छा मिलने की सम्भावना भी 
नहीं दिखती । बुद्धिमान्‌ सत्याग्राही, धार्मिक व्यक्ति इससे भी प्रेरणा लेकर 
तुरन्त अच्छे कार्य प्रारम्भ कर देता है और बुरे को छोड देता है 

(५) व्यक्ति को प्रायः इच्छा बनी रहती है कि मैं सदा जीता रहूं 
परन्तु ऐसा असम्भव हैँ । इसलिए. जब मृत्यु का विचार करता अथवा 
देखता ह तो उसकी इच्छा का विघात होता है कि में तो झूठी इच्छा कर 
रहा हू तब उसे भयंकर डर लगता है 

(६) पूर्वजन्म में मृत्यु से होनेवाले दुःख के संस्कारों के कारण से 
भी मृत्यु से भय होता है | क्योंकि इस जन्म में तो उसने मृत्यु दुःख का 
अनुभव किया नहीं फिर भी मृत्यु से भय होता है । अर्थात्‌ पूर्वजन्मो में 
प्रत्यक्ष मृत्यु दुःख का अनुभव किया है । इससे जीव अनादि अनन्त भी 
सिद्ध होता हे । यदि जीव भी मृत्यु के साथ ही मर जाता तो इस जन्म 
में मृत्यु भय न होता । 


मत्यभय से बचने के उपाय 


७. व्यक्ति क्यों जीवित रहना चाहता. हे ? इसलिए कि जीवात्मा चेतन 
है, उसका स्वभाव है कि मैं सदा होश = चेतन अवस्था में रहू, वह भी 
उच्च-कोटि वाले मनुष्य शरीर में । जब व्यक्ति को यह निश्चित होता है 
कि मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा अथवा मुक्ति मिलेगी तो उसका भय 
छूट जाता है । इसके अतिरिक्त अन्य उपाय हैं- 

(१) ईश्वर, जीव, प्रकृति को अनादि अनन्त मानना । 

(२) सब कुछ ईश्वर का ही मानना | 

(३) सांसारिक पदार्थों में इच्छा न रखना, उनको अनित्य, अशुचि, 
दुःखयुक्त और अनात्मा देखना । | 

८. यह एक fan है कि किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव हो नहीं 
सकता | जीव तो काल की दृष्टि से अनादि, अनन्त है इसलिए उसके अभाव 
होने का भी प्रसंग नहीं उठता । 
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९. सभी जीवात्माओं की सभी अवस्थाएँ होती हैं । यथा बन्ध, मोक्ष | 
न्ध अवस्था में बाल्यावस्था से लेकर किशोर, युवा, प्रौढ, वृद्धावस्था आदि 
भी आएंगी | प्रबाह से अनादि काल से यह चक्र चला आ रहा हे ओर 

“अनन्त काल तक चलता रहेगा । ईश्वर ने यह उचित व्यवस्था बनाकर रखी 
है, इसे भी कोई तोड़ नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य भी नहीं है । ईश्वर 
ने ये नियम हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं, इनमें कोई दोष नहीं हो 
सकता, न ही इनसे उत्तम कोई नियम होगा | इसलिए इस सत्य को स्वीकार 
करना चाहिए, दुःखी नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए । 

१०. प्रत्येक जीवमात्र मोक्ष जैसी उच्चावस्था से लेकर नीच से नीच 
योनि में जाता है । यह ईश्वर का बनाया हुआ अटल नियम है, यही सत्य 
है । इसलिए इसी के अनुकूल ही Add, व्यवहार करना चाहिए । यह 
पाँच कसौटियों में से एक कसौटी है । इनके अनुकूल जो वर्तता है वह 
सुखी रहता है अन्यथा दुःख को भोगता. है । 

११. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत ॥ अथर्ववेद ब्रह्मचर्य 
सूक्त । ब्रह्मचर्य का सेवन कर विद्वान्‌ मृत्यु को जीत लेता है । ब्रह्मचर्य 
कहते हैं - ब्रह्मणि चरितुं व्रतं शीलमस्य स ब्रह्मचारी - जिसका व्यवहार 
ब्रह्म = १. ईश्वर २. वेद ३. जितेन्द्रियता से सम्बन्धित है वह ब्रह्मचारी 
है । ब्रह्मचर्य के तीन स्तम्भ हैं जिनके आधार पर ब्रह्मचारी टिका रहता 
है । (१) ब्रह्म (ईश्वरोपासना) (२) वेद (वेद-विद्या) (३) ब्रह्मचर्य 
(जितेन्द्रियता) । | 

१. ब्रह्मचारी जब विद्या पढता, रोटी खाता, व्यायाम करता, व्यवहार 
करता है तो एक क्षण भी ईश्वर को नहीं छोडता । सदा ईश्वरोपासना में रहता 
है | 

२. सदा सत्यविद्या ही ग्रहण करता है | 

३. वीर्य-रक्षा करता है, इसके साथ मनादि इन्द्रियों को संयम में 
रखता है, । किसी भी प्रकार से यमनियमों का भंग नहीं होने देता । उसका 
सारा जीवन असाधारण होता है । जो ऐसा जीवन जीएगा उसका सारा 
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व्यवहार संसार से अलग ही होगा | वही योग की भूमि को प्राप्त करेगा । 
इससे अलग होकर इन तीनों में से किसी न किसी का भंग करेगा। 


` SU 


१२. ब्रह्मचारी के ये दोनों यज्ञ प्रतिदिन करने आवश्यक हैं E ब्रह्मयज्ञ 


और देवयज्ञ । 
(१) ब्रह्मयज्ञ - वेदादि शास्त्रों का पढ्ना-पढाना, संध्यी रट aris न 
करना। “7 he . 
(२) देवयज्ञ ~ श्राद्ध, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रूता,“दिब्य-गुर्णो ˆ. 
का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना | SSS 


१३. श्राद्ध - श्राद्ध नाम सत्य का है । जिस क्रिया से सत्य का 
ग्रहण किया जाए उसे श्रद्धा कहते हैं, जो श्रद्धा से कर्म किया जाए वह 
श्राद्ध है। 


संन्यास की न्यूनतम योग्यता 
(१) “दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌'' के अनुसार 
वैराग्य की योग्यता लावे । 
(२) लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा का त्याग करे । 
(३) स्वाध्यायरूप में महषि दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य का अध्ययन | 
(४) कम से कम ५ दर्शन व दस उपनिषदों का अध्ययन करे । 
(५) आदर्शरूप में यम-नियमों का पालन करे । 
(६) कम से कम दो घण्टे दैनिक उपासना करे | 
(७) दिनभर आत्मनिरीक्षण करे व योगदर्शन के २/५ सूत्र के अनुसार 
` विद्या-अविद्या का दिनभर विवेचन करते रहे | 
(८) वैदिक संन्यासी के लक्षणों को जीवन में लाने का पूर्ण प्रयत्न 
` RI 


(९) मन-वचन-कर्म से समस्त पदार्थों के साथ स्व-स्वामिसम्बन्ध 
का परित्याग व ईश्वर का सम्बन्ध स्वीकार करे । 
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` (१०) मन--वचन-कर्म से निष्काम ही करना आर सकाम कम्‌ न करना | 
(११) खान-पान पर पूर्णनियन्त्रण रखे, . सात्विक भोजन ही कर। 
(१२) पारिवारिक-सम्बन्धों का पूर्णतया परित्याग कर सम्पूर्ण विश्व को 
एक ही दृष्टि से देखे । i 
(१३) ईश्वर-प्राप्ति ही मनुष्य (निज) जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इस 
बात को सन्देहरहित बनाना | 


स्वानभवविशेष 


ऐसा योग्य व्यक्ति जिसे ईश्वर संकल्पमात्र से अपना साक्षात्‌ करवाता 
है, वह व्यक्ति चलते-फिरते, सकल व्यवहार करत हुए अपनी स्थिति बनाए 
रखता है । उसका मन पूर्ण नियन्त्रण में रहता है । ऐसी स्थिति बनाने हेतु 
वर्षो तक अभ्यास करना पड़ता है. मौन, गम्भीर, आवश्यक ही बोलना 
देखना इस प्रकार से स्थिति परिपक्व करनी पड़ती हैं। किसी विशेष संकट 
की स्थिति में कुछ कमी आती है परन्तु वह योगी पुरुषार्थ से तुरन्त उसी 
स्थिति को बना लेता है। जब वह इसी स्थिति को छोड लौकिक स्थिति 
में जाता है तो तुरन्त उसे क्लेश सताने लगते हैं | इसलिए योगी ईश्वरप्रणिधान 
की स्थिति को नहीं छोड़ना चाहता। मेरी ऐसी स्थिति पहले आंख बन्द 
करके होती थी । परन्तु आगे मैंने आख खुली रखकर" भी ऐसी स्थिति 
परिपक्व बनाई | आख खुली रखते समय सामने विषय का विशेष ज्ञान 
नहीं होता, अन्दर मन की स्थिति वैसी ही बनी रहती है । जैसे-क्रोई व्यक्ति 
दीवार को. देख रहा है और अपनी प्रिय वस्तु को खा रहा है । जब तक 
वह .अपनी प्रिय. वस्तु का आनन्द लेता. रहेगा तब तक उसे दीवार का 
विशेष, ज्ञान नहीं होगा । जब वह दीवार के बारे में dem कि इसमें 
कितनी ईटें, किस क्रम और व्यवस्था से लगाई है तो उसके आनन्द में 
कमी आएगी । इसी प्रकार योगी बाह्य विषयों को अपना विषय न बनाता. ' 
हुआ भी अपनी स्थिति बनाए रखता है.। | 


६२ सत्योपदेश 
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“७ यंदि आज भी मेरे रोग हट जाए तो में अपने शरीर को पहले 
को तरह बलिष्ठ बना सकता . हू ।. क्योंकि जिसने .पहले पुरुषार्थ. किया 
हे बही आगे भी कर सकता है ॥ 


. o जैसा कि सदा भाषा-व्यवहार का ध्यान रखना, अन्यंथा..जीबनः. 
नहीं सुधरेगा | भाषां मधुर, आदरपूर्वक बोलनी चाहिए हसी मजाक चाली: 
नहीं, अन्यथा यह गम्भीर विद्या नहीं आ सकती । मेरे अध्ययन काल में 
अध्यापक भी “जी' कहकर पुकारते थे । हम भी छोटे-बड़े को वार्तालाप. 
के समय “जी' कहते, सदा गम्भीर रहते, आवश्यक होने पर ही बातें करते 
थे । आजकल मुझे अनुशासन की दृष्टि से कठोर भाषा बोलनी पडती 
है ताकि अधिक कार्य न बिगड़े । इतना कहे जाने पर भी कुछ कार्य. 
तो बिगड़ते ही हैं, परन्तु नए योगाभ्यासी के लिए यह कठोर भाषण का. 
निषेध है । 

७- हमने १९-२० वर्ष तक कुछ नहीं पढ़ा, परिवार, समाज विरोधी 
थे । कोई खाने तक को नहीं देता था | इतना विरोध सहन. क्रिया | आपके 
सामने तो ऐसी कोई विरुद्ध परिस्थितिं नहीं है फिर भी ईश्वरप्राप्ति के लिए 
तन-मन-धन से प्रयास नहीं कर रहे हैं। |! 

` जो मेरा ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य हैं, वह ईश्वरप्रदत्त है मेरा तो कुछ, 
भी नहीं है । में तो इतना विपन्न हू कि अपने ज्ञान, बल से कुछ भी नहीँ! 
कर सकता, न प्रकृति कर सकती, न जीव और प्रकृति मिलकर कर सकते | 
सभी कार्य ईश्वरप्रदत्त सामर्थ्य से ही होते हैं । इसलिए सब कुछ ईश्वर का. 
ही मान कर चलें | मानना क्या ईश्वर का :ही है । तब सारे दोष -धीरे- 
धीरे छूट जाएगें । 
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